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प्रकाशकाय 
साहित्य समाज का द्पणहैप्रौरस्ययदही मामेदर्शकभीदहै। 
तः प्राचीन साहित्पके श्राधार परश्राज कौ भाषाग्रों मे उदात्त 
नवीय गुणों का ग्रन्थन, सुसंस्कार श्रौर चारित्र निर्माणकारी 
संगो का प्रकाशन तथा सात्विक भावों कीप्रेरणा प्रदान करना 
मारे प्रकाणनों की मूल नीति दहै। इसौ नीति पर चलते हुए हमने 
वचन, योग सिद्धन्त श्रादिसे सम्बन्धित विविध विषयोंके ग्रन्थों 
पुस्तकों का प्रकाशन कियाहै। उसी श्वलामें अरव संस्था 
द्याया” उपन्यास का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत कर रहीटै। 
संस्था के प्राएभूत श्राघार स्वर्गीय युवाचायंप्रवर श्री मधुकर 
निजी दास निदशित मागं एवं वरद श्राशीर्वादों से संस्था निरन्तर 
तिकररहीदै श्रीर पूवं प्रकाशित श्रप्राप्य साहित्य के साथ- 
थ नवीन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये प्रयत्नशीत है । 
मुद्रण सामग्री के वद्ते जते मूल्यो के कारण श्राजकल लागत 
फी वदती जा री दहि। लेकिन सहयोगी वन्धुरो को उदारताके 
र्ण ध्रभी भी संस्था लागत पतेकम मूल्यमे पाठकोंके लिये 
हित्य भ्रकाश्न करनेमे समथहोरही है। ग्रतः हम श्राथिक 
योगी बन्धुश्नो के प्रति हादिक श्राभार व्यक्त करते हुए पाष्को 
परह्‌ पाणा करते किवे सादित्यके प्रचार प्रसार मे महत्त्वपूं 
दानि देकर हमे नये-नये साहित्य के प्रकाशनकी प्रेरणादे। | 
स्पर्गीय सुश्वावक श्रौ चांदमलजी विनायकिया कौ पुण्यस्मूृततिं 
उनके सुपुव्रौ की घोर से “छाया? के इस द्वितीय संस्करण के 
एन में श्रायिक्र सहयोग प्राप्त हुभ्रादहै । एतदयं संस्था उनका 
न्यवाद ध्राभार मानती है! उत्तमचन्द मोदी 
मत्री, 
सुनिश्चो हजारीमल स्मृति प्रकालन, व्याचर 
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स्व. श्रो चांदमलजी विनायकीया 


त 


> 1.5 


४ 


श्री विनायकियाजी के संक्षिप्त परिचय के लिये यह संकेत 
प्ति है कि उदारहूष्य, जञानप्रेमी, साहित्यानुरागी धर्मनिष्ठ 
[विक थे । 


श्री चांदमलजी कौ धरमंपत्ती भी धार्मिकं प्रवृत्ति की सरनमनां 
विका हुं । श्रापके वांच ःपुत्र ह--सवै श्री शांतित्नालजी, कांति- 
'लजी, ज्ञानचन्दजी, विम्तूरचन्दजी, गधंणमलजी । अ्पिकी दो 
(तरियां ह --पद्‌भाकवर, मधुक वर । 


यह्‌ पुत्र-पौकादि से भरा-पूरा विनायक्रिया-परिवार धाभिक 
चार-विचारों स सम्पन्न, सुशिक्षित एवं सुसमृद्ध है । अपने 
ताजी श्री की तरह ही पृत्रश्रादि पारिवारिक जन धार्मिक व 
माजिक कार्यो में सहयोग दैन के लिये तत्पर रहते दँ । 


श्री चादमलजी की पृण्य स्मृति मेँ उनके परिवार नै इस 
तक कैः प्रकाशन मे प्रायिक सहयोग प्रदान चकिया है । संस्था 
पके एस सहयोग के लिये अ्राभारीहै । व्राणा कि भर्चिप्यमें 
एसी प्रकाररो संस्थाको सहयोग प्राप्त होता ग्देगा । 


भुनिभ्री हनाटूएमल, स्मतिं प्रकाात, 
त्पोवर 
न 


~ 


छाया की व्रतिच्छणया 
( प्रथम सस्करणसे) 
एक भजने का पद है-- 
यह जीवन है एकत छाया रे 
नर, क्यों भरमाया रे! 

यह्‌ छाया पुरब में ठलतती, कबहु पच्छिप मेद वद्‌ 
चिन-छुन बदृती-घटती रहती, स्यो चेचल जग की मापा 
यह्‌ जीवन है एक छाया 
दाया उतार-चदाव कौ प्रतीक । क्षण-क्षण परिचतंनशीः 
शरीर चंचलताका स्प श्रौरसाथही रूपका प्रतिह्प भी 
चटती श्रौर ठलत्ती धूप के साय छायाभी कभी दीर्घा 
बनती है श्रौर कभी धटकर, सिमट कर वोनी हौ जाती 
। जीवन मेँ सुख, सफलता, वैभव, प्रतिष्ठा, करभौ अर्या 
श्रकत्पित हो प्राप्त हते है, ्नौर इतने चिषुल रूपमे? 
होते ह कि मनुप्य उनकी कत्पना भी नहीं कर £ । 
कभी भ्रचानक अ्रचितितसूप मेंलुप्तभीदहौ जति कि 
नामनिणाने भी नहीं वचता । यहीदखाया का सेल । 
भाग्यक्ती क्रीडा भी कहते ह श्रौर कर्मो का चेल भी। 

हर जीवने, हरप्राणीके साथहौोतारहै। मनुपष्यका जी 

इसी छाया कासेलरहि। 

(छछाया' उपन्यास एक ठेसे जीवन की कहानी है, । 

कभी वेभव, सम्मान श्रौर सुख की सूनहरी धूप चमकती 
वसन्ती सुयमा ममकती रहती थी, तो कभी इकतौती सन्ता 


वेचने की करुणा स्थिति भी श्राई, खानावदोश कौ तरह दर- 
दर भटक करदो जूनरोटी कमाने कौ हालत भीदहो गई। 
चसन्त श्रौ पतमड, धूप श्रौर छाया चक्र फो तरह घूमते रहते ह। 
फिर चक्र पलटता है) दुःखकी काली छाया सुखो की सुहानी 
एीतल छाया वन जाती है, विष्ठुडे माता-पिता-पुत्र फिर मिलते 


है श्रौर जीवन मे फिर से पतभफड के वाद वसन्त चहुक 
उठता है। 


जीवन का यह्‌ विचित्र परिवर्तेन, उतार-चदाव मनुष्य के 
लए श्रभिशाप नहीं, वरदान माना गया है । सुखदुःख कौ 
करे खाकर ही मनुष्य सावधान वनता है, श्रनुभवी होता 
१1 जसे प्रण्निके तापसे जमाहुध्रा घी पिघल कर तरलहौ 
ताता, वसेही दुःखों व॒ विपत्तियों के ताप से मनुष्य की 
प्रतिभा स्फुरित होती रै, विवेक श्रौर साहस जाग्रत होता दै। 
पदिष्णुता भ्रौर तितिक्षा शक्ति का विकास होता ह। 

प्रस्तुत उपन्यास के पात्र श्रेष्टीदंपत्तौ जिनदास, भानुमती है, 
जिनका प्रद्‌ वय तकका समय, सुखोंको शीतल छायामें त्रीत 
कर एक प्रकारस्े (जड) जामहो ग्यायथा। श्रचानक दुर्देव की 
ताडना, दरिद्रता श्रातीरहै, पर वे इस दंरसिद्रिता की चोट से 
पराहत नहीं होति, साहस श्रौर शौर्यं वटोरकर उसका सामना 
रते है, जन्मभूमि छोडकर गांव -माव, नगर~नगर भ्रमण करते ह 
रौर कठोर श्रम करके जीवन न्मा भ्रस्रली स्वाद चखते है, पसीने 
कौ कमा का श्रानन्द श्रनूभव करते हुए समतापूवंक जीते हैं । 

शरेष्ठीका पुत्र रत्नपाल, जो माता-पिता द्याया कर्ज की 


प्रदायगीकेरूप मेश्वेष्ठी मन्मन के धर वधक स्पमे रखा 
जता है, चह भी विदाध्ययन करके जव स्व-स्थिति ने परिचित 


ह्येता है, तो मन्मन के स्वाथं-मिधित प्यार श्रौर अनीति से प्राप्त 
सुख-साधनों को ठोकर मारकर श्रपने पुरूषाथे का चमत्कार दिखाता 
है। स्वयं की प्रतिभा केवल पर पसीना वहाकर लक्ष्मी का 
उपाजेन करता है, माता-पिताका कजं त्ंकाता है, स्वयं यन्धन- 
मुक्त होकर परम्परागत कुलगौरव को फिरसे दीप्त करता है, 
श्रौर विदेश मे वे-पता-मातता-पिता की खोज करताहै। 

रत्नपाल को रत्नवती नाम की जीवन-संगिनी मिलती है, 
वह भी प्रखर बुद्धिमती, चतुर श्रौर साहसो थी'। श्रपने बृद्धि 
कीणल के वल पर श्रकेलीही योगी वैप मेँ देश-तिदेण-पर्यटन 
करती हुई सास-ससुर कौ खोज करती दहै । वेरईमान ग्रौर णोप 
करने वाले व्यापारीके चंगुल से एवसुर्‌ की श्रमाजित दूजी वापस 
प्राप्तं करती है श्रौर वडी चतुराई से विद्धे माता-पिता-पृच्र को 
मिलती दहै) जीवनम पट-परिवर्तन होतादै। दुःख की छाया 
टलती है, सुख कीधूप निकलतीदै या यों कहिए-जौ छाया 
„. पीठ-पीचचे चलीं गई थी वहु फिरसे लौटकर सामनेश्रा जाती है। 
„ श्रौर जीवनम फिर से सुख, वभव, प्रतिष्ठा का प्रका फलता 
` है । दाया का यह्‌ चेल वदन जाता दै) 

ग्राधुनिक जौवन-स्थित्तियो मे प्रस्तुत उपन्यास करई सं 
देता है ! धनिको द्वारा निक्रेष्ट रीति काशोपण, शिथिल प्रण्ास 
म लंट-मार्‌, ठगाड का बोलवाना, तथा साहसी श्रौर बुद्धिमा 


युवकां का श्रात्म-गौरवे के साथ स्व-श्रम परर प्रतिष्ठा श्रौ 
वभव प्राप्तं करना, नारी द्वारा पुरुप की सच्ची सर्हृचरौ श्री 


श्रेष्ठ वामांग (एला प्रा) होने का प्रमाणा, माता-पिता 
प्रति "पुत्र का कर्तन्य घ्रादि श्रननैक वतमान समस्याग्रौं कासमाधाः 
प्रस्तुत उपन्यास मे मिनतादहै, श्रावश्यकता ह स्पष्ट श्रौर सुल 


हई चप्टिसे देखने की। 


रत्नपान का यह्‌ चरि जेन साहितव्यमे काफौ प्रसिद्ध श्रौर 
लोकप्रिय रहा है । इतस्त प्रर रत्नशेखरपूरि, श्री भानुचन्द्र 
गणि एवं सोममण्डनगणि ने संस्कृत मे ललित सुन्दर रचनाएं 
कीर । कविवरश्री मोहनविजयजी ने गुजराती मे एक सरसं 
वानव्यकी रचना मीकौ थौ । पश्चात्‌ गुजराती, राजस्थानौ मेँ 
भी दस पर श्रनेक चौपाईव ढल वनीं । वतमान मे मूनि 
गनयमल जी महाप्रज्ञ ने संस्कत में तथा श्रौचन्दन मूनिने इसे 
प्राकरेत-गय काव्य वा दिपय वनायाहै। 

पराधुनिक हिन्दी मेँ प्रौपन्यासिक पौली मेँ छायाः नाम से 
पिनि यह प्रेरक घटनावृत्त प्रस्तुत कियाद 1 

मेरे लेखन-संपादन में परम प्रेरणास्रोत शासनसेवी पुज्य 
पटे गुरुध्राता उपग्रवर्तनः स्वामी श्री वृजलालजी महाराज का 
वरद हस्त सदा मुक़पर रहारहै, उन्दींकीस्नेहमयी प्रेरणाग्रों से 
प एस दिणा मे गतिशील रहा हुं । श्रत: उनका उपकार~स्मरणं 
मेरा पवित्र कर्तव्यहौो जाता ६1 साधर ही सेवा-भावौ सिष्य 
श्री विनय मुनि 'भमीम' श्रौर महेन्द्र मुनि की सेवा-विनय-धक्ति का 
सहयोग भी मुभे मिल रहा हैभउनको विस्मरण कंसे कर प्रकतं? 

सुप्रसिद्ध स्ाहित्यसेवी लेखक श्रीचन्द जी सुराना सरसः 
क स्नेह च श्रात्मीय-भाव पूणं सहकार मेरी ्ाहित्य यात्राः में 
तहयोगो रहा है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन मात्र श्रौप- 
धरारिकिता होगी } 
„ मुभ विष्वास है, पाटकः पिदधे उपन्यासो कौ भाति इसेभी 
व पूवक प्ते प्रौर उदात्त गुखो की प्रेरणा लेते रगे । 

-मधघुकर मुनि 


1 


श्र ष्ठी जिनदत्त श्रौर मन्मनथे तो वालसखा, पर श्रव तो 
परलना-जुलना भौ नहीं हो पता था। दोनों की गना पुरिम- 
ल नगरके परिगणनीयश्रष्ठ्यों मेथी । दोनों बहुत धनी- 
रवपति थे श्रौर दोनों ही श्रव श्रपने ~ श्रपने व्यापार ~ वारिज्य 
था प्रजन - उपार्जनमे रसे फंसे ये कि मिलना नहीं हौ पाता 
7 । समय दोनों के पास वरावरथा । .समी के पाप्त वरावर 
मयहीहोताहै। रत-दिनि कौ प्रजी सभी के पास समान रूप 
होती हि । फिर भी-इन दोनों मित्रौ केन मिल षपानेका कारण 
मय की कमी थी | जिनदत्त श्रौर मन्मनकाही नहीं, पुरिमताल 
समी श्रेष्ठ्यिंका यही हालयथा कि कार्याधिक्य कै कारण 
पस मे वहत कम मिल-वेढ पाते थे । पारिवारिक उत्सव- 
योजन मेँही प्रायः सव मिल-वैठ पाति थे! पर जिनदत्त प्रौर 
प्रन तो दस ब्रातमें भी समानये कि उनके यहां परिवारोत्सव 
कन श्रवसर श्रव शेप नहीं रह्‌ गया था, क्योकि दोनोंही 
संतानये । जवद्न दोनोमेसे किसके यहां भौपुत्रया 
' का जन्मोत्सव ही नहीं मनातो फिर वहां विवाहोत्सव की 
71 भीष्यायो? 


जिनदत्त घ्रौर मन्मन साथ-साथ षडे पे । प्ताय-साय ही चेले 
भये! मित्रता मन मिल जनेकै कारणतो होती हीदहै, 
ने स्तर के कारणमी होती है। जिनदत्त-मन्मन--दोनोंदही 
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धनी थे, इसलिए दोनों का स्तर समान था। विवाहित होने 
वाद संयोग से यह समनताभीहो गर्ईथी कि दोनों निस्त 
भीयेश्रीर कुलसूयं पुत्र के लिए दोनों ही रसते भी धे । 

थह भ्रावश्यक नहीं कि दो भित्र में स्वभाववगुण कीस 
समानताएु हों । कु समानताश्रो के वावजूद वहुत-सी भिन्नता 
ग्रौर विपरीत गणो के होते हृए भी मित्रता वनी रहती है । । 
यदि विपरीतताश्रों को देखें तौ जिनदत्त ~ मन्मन में बहुत 
विरोधी गुण भी थे । जिनदत्त उदार, धरमंश्रेमी, दयालु, परो 
कारी, टढव्रती श्वावक, दानी ग्रीर श्रपने श्रंष्ठि- समाज कापि 
मौर था । जन-जन उसे चाहता था । जिसने उसे कभी नहींदे 
था, वह भी उसके नाम से परिचित था, क्योकि पुरिमतालन 
म श्रनेक देसे पौपघष्रह थे, जिनका निर्माता जिनदत्त था 
स्थान - स्थान पर लगे प्रस्तरखण्डों पर श्रभिधा लिनदत्त वी 
जिनदत्त पांथ। गार, जिनदत्त दानशाला, जिनदत्त सेवाकुज, जिः 
दत्त जलकुटीर, जिनदत्त पथ अंकित था यों कहं कि श्रेष्ठिं 
जिनदत्त का यश परिमताल नगरमे फला था । उसके 
हुए श्रौर उसके नाम से चलने वालि श्ननेक राजमार्ग, वीषिः 
पांथागार, दानघालाए, सदात्रत, जल ~ कुटीर (प्याऊ) श्रौर 
जने क्या -क्याये? ` 

इसके विपरीत मन्मन की धनराशि उसके भवनं । 
मेही सीम्तिथी। वह प्रथमश्रंणी का ग्रनुदार, काद्या, \ 
चालाक, एक-एक मेँमुदी को दति से पकड़ने वाला महा 
था 1 उस युग में प्रचलित क्के की सवसे दछौटी इकाई 
का दान भी उसने श्रपने जीवनम कभी नहीं किया थां। दुन 
भिरं के स्वभाव में यही महतत्वपूरा श्रन्तर था `। पर कटाक 
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प्री चली प्रातीदहै किथयारकी यारी से मत्तलव, उसके गख 
प्रवगुणों से क्या लेना ~ देना ?" इसी कहावत को चरितां करते 
वाली मिघ्रतां थी जिनदत्त श्रौर मन्मन में । 

पुरिमताल वहुत वड़ा नगर नहीं थापरथा वहुत सुन्दर 
प्रीर सुहावना । सागर के तट पर वसा था'यह्‌ नगर । पर्वत की 
उपत्यकाश्रो ने भी इमके सौन्दयं को वदायाथा । किमी भी भवन 
की सवते ऊंची मन्जिल पर चदृकर देखो तो चारों श्रौर हरीतिमा 
फली दीती थी । टस चिपुल वनणोभा के प्रतिरिक्त राजा ~ प्रजा 
द्वारा लगाये गये श्रनेक छोटे - वटे उद्यान भी नगरके सौन्दयं को 
[वढाते थे । कौमुदी महोत्सव, वसन्तोत्सव श्रादि विभिन्न सामू- 
हिक उत्सव-ग्रायोजनों के लिए जो राजकौय उद्यानं था, उसकी 
विशालता श्रीर सुन्दरता तो देखते ही बनती थी । हरी घसिकी 


लम्बी-चौदडी चादर-सी इस्तं उद्यानमें विद्धी रहती थी। श्रास्र, 
म्बु, प्रनार, अंजौर, शहतूत, श्रादि भ्रनेक प्रकारके फलोंके 
संख्य वृक्ष थे । कररौदा-करीत की काडर्याभी थीं । पीपल, 
(खर, शीशम, गूलर भ्रादिकेदृक्षये प्रर संकटों वपं पुराने 
पपन-णीतत दाया वाले वट -वृक्ष भौ थ, जिनके छोटे - दोटे लाल 
लोको देखकर दूरसे सा घ्म होताथा, मानो लाल चोच 
परति ्रसंख्यों णुक मौन सापे वेट हों । पेचरंगी पुष्पों से एूले-सजे 
[प्पपादपों की णोभातो सवस निराली थी । एसे विघाल उद्यान 
म पचास = वावन जल-विहार कुण्ड ये जिनमे स्वच्छ-निर्मल नीर 
गया. रहता या । जलदुण्डो कातल प्रर दीवार नीले रग से 
तीहोनेके कारणा जल का नीलाभ सौन्दये गगननौलिमा की 
"ड फरताथां 1 इन कुण्डो मे लाल कमल खिले रहते ये, जिन 
५९ काले - कले होते हुए भौ सुन्दर लगने वाले भौरे गुन ~ गुन- 


॥ 


हि 3 
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गुजार:करते थे । पक्षियों के कलरवके साथ ही शान्ति क 
साम्राज्य इस उदयानिमे था) 

पुरिमताल नगर के, राजपथ चौड़ श्रौर साफ-सुथरे थे । दोतं 
प्नौर किनारे-किनारे थोड़ी-थोडी दूर पर छायादार वृक्ष इन राजः 
पथो पर थे । इनसे पथ पर जीवन कै सुख-~दुखों कौ समता करः 
वाली धूप-छांव रहती थी । हर-वस्तु के अ्रलग-ग्रलग वाजार 
पुरिमताल में । रत्नचौक मे संभी तरह के रत्नो भ्मीर श्राभ्रुपणे 
की विपरियां थीं, इनमें श्रठारह्‌ विपरि तौ जिनदत्तकीही थीं। 

-पुरिमताल नगर मे सभौ वर्गोके लोग रहतेथे) मुज, सम 
की रस्सी वटकर गुजर करने वाते लघु उद्यमी मजदूर थै, तौ 
जंगल .से लकड़ी काटकर वेचने वाले लकडहारे भी थे । क्रिया. 
प्रतिक्तिया तथा "दिया दुर नहीं जातः के रहस्य के जानने वालि 
तत्त्वज्ञ किसान भी पुरिमतालमेंथे, जौ श्रपने सेतो मे जितना 


"`` डालते थे, उससे सहस्रौ गुना श्रन्न प्राप्त करते थे 1 द्द 


+ना सेतो यहांके दानवीरश्रण्व्यों ने यह्‌ सीखा थापि 
जव मिटटी इतनी उदार हौ सकती है करि योडे-से दानं के वदते 
सहस्रो गुना श्रननदेतीहैतो धर्मे-पुण्य के निमित्त किया गया 
दान वयो न हमे हजारों गना देगा ? मन्मन जैसे ृपण-कयुः 

श्र ष्ठ्यों के मुकावले तो जिनदत्त अंसे दनुर श्रष्ठी ही चतु 

थे जो थोडा~सा देकर परलोक के लिए सहस्रो मुना जमाक 

रहै. थे । वस्तुतः तो कपण-कन्जूस ही परोक्ष दानी होतेह 

कयोक्रि श्रपनै जीवन-कालमे नतो वेश्रच्छा खति दँ ५ ‡ 
किसीकोदेतेर्है, पर मरने के वाद सहज ही उनका. समस्त सविं 

धन दूसरी कादहो जता ह । संभवतः ग्रज्ञान-दान का यह्‌ र्दः 

उन्होनि मूखं मधुमक्खियों से सीखा हय । | 
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शून सवके साथ ही गाथापत्ि, पण्डित, शास्त्रल श्रौर वेदपाठी 
विप्र भी पुरिमताल में रहते थे । लेकिन श्रधिकता तो लक्षाधि- 
पति, कोटीशवर, भ्ररवपति श्रौर खरव स्वाभियों की थौ 1 पशु- 
पालन, उन, रेशम, किराना, रत्न श्रादि का व्यापार करते ये 
यहां के श्रेष्ठी । समुद्रपारं के द्वीपो में पुरिमताल का माल विकने 
जाता धा। वनमागं से होकर भी यहांके व्यापारियों के साथ 
दूरस्थ देणों को जतियथे। , 

पुरिमताल की समस्त प्रजा सुखी थी श्रौर धमं मे सुचि 
रखती धी, क्योकि यर्हा का राजा प्रजावत्सल श्रौर सुशासक या 
तथा उसीने प्रजा को धमंपालन ्रौर चरित्रतिष्सता का भ्रनु- 
करणं दिया धा । शूरसेनं नामक पुरिमताल नगर का राजा 
यथानाम तवागुख--वौर श्रौर पराक्रमी `राजा था । उसके 
णौर्य-वल के कारण उसके राज्य की सीमां सुरक्षित थीं । 
्रप्रुराजा कभी भी उसको ध्ौर देखने का साहस भी नहीं करते 
प्रि । वह्‌ युचा, सुन्दर, कुशलधन्वी, दीन-हीन प्रतिपालक श्रीर 
प्रासे गुणों से मण्डित वीर धा, भ्र्थात्‌ युद्धवीर के साय दयावीर 
प्री श्रीर धर्मवीर तथा दानवीरभी धा राजा शूरसेन । ५ 
६; संक्षेप मे परिमताल नगर सुन्दर-सुहावना; यहां की प्रजा 
रखी-सन्तुष्ट श्रौर देशभक्त, यहां के घनी दानवीर श्रौर परोप- 
प्रो तथां राजा प्रजावत्सल, सुशासक प्रौर न्यायपरायण था। 
पके साय इतनाध्रौरकिश्रोण्ठि समाज का श्रग्ररी जिनदत्त 
ष्का जाना ~ पहचाना, मिष्टभापी, धर्मी - कर्मी ्नौर भाग्यके 
धिीने रहने वाला पुरुपार्थी था । 
{६ > 14 ॐ 
` श्रोष्ठिविर जिनदत्त कौ श्रिया यौ भानुमती । मानवी के 
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शरीर में भानुमती यप्सरा-सी थी । रूपगुणं का उसमे मरः 
कांचन संयोग था ) वह सरस्वती-सी बुद्धिमती, मधुर स्वभाव वातं 
नौर आयं बाला के समस्त गुणों से मण्डित थी] सदा पति । 
्रनुकूल रहती थी । उस जसी पतिन्रता सन्नारी को पराक्रर किं 
दत्त धन्य था. रीर स्वदार संतोषत्रत के पालकः जिनदत्त जर्ण 
को पाकर भानुमती सेठानी भी सार्थक सौभाग्यवती थी । दोः 
मे श्रसन्य प्रीति श्रीर परस्पर पूणं विश्वास था। धर भे यही: 
प्राणी थे । इनका विवाह हुए वर्षो हो गये थे श्रौर नितं-तू 
बनी रहने वाली प्रीति के कारण लगता थाः जैसे विवाह ६ 
कुदं ही दिन वीते ह । जिनदत्त के कनक - भवन में श्रनेकों द 
ये। दासियां थीं । भानुमती के मधुर स्वभाव, नै इन सवः 
हृदय भी जीत लिया था } व्ह कभी श्रपने सेवको को डटः 
फटकारती नहीं थी । जिनदत्त श्रौर भानुमती सरल स्वभा 
थे \ उनके पडौसी श्रपने को धन्य मानते ये कि हमे रेमे 
दम्पती का पड़ोस मिला । पड़ोस के महत्व को वताने वा 
यह वात जग जाहिर है कि दुष्ट रावण के पड भे रह 
कारण ही तो सागर को राम के दारा बन्धना पड़ा था । दी 
लोग विधाता से दुष्ट पड़ीस की श्रपेक्षा नरक का ककत म॑ 
हुए कहते दै कि दुष्ट संग नहि देहि विधाता } व भत ` 
नरक कर वासा )' 

भले के लिएुवुरेभी भले दो जाते दै, -भते तौ भते 
टी हं । यदि जिनदत्त-मानुमती श्रषने पडौपियों के तिषए 
धे तो उनके सभी पडीसी भी इनके लिए भते ये । 
एक वृद्धा तौ जिनदत्त को अपना पुत्र श्रौर भानुमती 
ग्रपनी पुत्रवधू ही मानती थो | इस वृद्धा कै प्रपना कोई 
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धा, श्रौर उस्तका श्रषनत्व श्रभाव जिनदत्त ~ भानुमती ने पूरा कर 
दिया था। 
{  जिनदत्त-मानुमती में पुण्य सहयोग से धार्मिकणेक्यभीथा। 
शनो साधु ~ दशन करते । नियमित धमं ~ छ्रियाए्‌ं कस्ते । वे सव 
पराति सुखी धे । कनक पत्तरों से जद कपाटों वाला जिनदत्तः का 
(कनकभवन सात मन्निलकाथा। कुद कक्ष श्रौर दीवार महोदधि 
{(्ररथसागर} की वड़ी-वड़ी सीपियों से वनी थीं । रजत - भुवां 
पण्डित कक्षो के धत्िरिक्त मणिमय प्रांगण, रत्नजटित भिचतियौ 
श्राला जिनदत्त का भवन राजभवन की वरावरी करता था। 
क्सार काकोई भी भीतिकसुखरेसा न था, जो इस श्रेष्ठि 
दम्पती को प्राप्तनहो | दोनों का धर्ममय जीवन वटे सुख से 
श्रीत रहा धा । 
१ नित-नूतन बनी रहने वाली प्रीत्ति के कारण यदि भ्रण्ठि- 
प्म्पती को एसा लगता धा कि हमारे विवाह को कु 
"दिनि हृए ह तो कभी-कभी दोनों श्रापम मे इस तरह फी बातें 
# कस्ते-सोचतेः कि हमारे विवाह को वर्षो हो गए । रसा 
गिचफर भानुमती तो कभी-कभी बहुत खिन्नो जाती थौ 
“पनी गोद सूनी देखकर ही भानुमतौ सोचती धी कि हमारे 
विाहकोवर्पोहौ गये श्रीर घरमे धचरमौत्तक भ्रन्पेराहै। यह्‌ 
न्पेरा कव तक रहेगा ? कुलदीपक के विनातो रत्नजटित भवन 
7भौ भरन्धेरा रहता है । एक दिन जव वह्‌ वहुत विश्न-विमन हूर 
६ ॥ भ्रोष्ठी जिनदत्त ने समकाया- 
1९, प्रिये ! किसी के जीवन में सर्वपल घनुमूलता दैव कभी 


धीं रहने देता । भाग्यमेहोगातोपुत्र क्भीतो होगा प्रौर 
| 
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यदि हमारे हाथों मे विधि नेपुत्र की रेखा नहीं. खीची रहै 
यो उदास-विमन होने से भी नहीं हैगा। 
श्रिये ! रेसेभीतौो जयत में है, जिनके घरमे बालकः 
पर वे श्रपनी तुतली वाणी द्वारा माता-पिता को मुदित नः 
करते, वल्कि क्षुधा-पीडित.वे वालक दुधके तिये रेते हृष 
माता ~ पिता के मने विषाद भर देते हँ । सभी श्रनुकूतता 
किसी को नहीं मिलतीं । किसीकै वच्चे ह तो खाने-पहुनने 3 
नहीं रौर जिसके श्रपार धन है, उ्षकै घर कुलदीपक नहीं 
मेरे ` बालस्खा श्ररवस्वामी श्रष्ठी मन्मन को देख लो ।-प 
भी निस्संतान है, उसका विवाह तो मुभसे एक वपं पहले हृश्रा था। 
भानुमती ने जिनदच्च की धैयं दिलाने वाली वार्त. बहे ध्या 
से सुनी श्रौर वह संयते हुरई । फिर कुछ सोचकर बौोलौ ~ ' 
` “स्वामी ! धनहीन माता - पिताश्रो के ग्रद्धःनरत- रहने वा 
श्रोर दूष.के लिए रोने वाले वच्चे भी श्रपने जनके का नाम 
चेलातेहीदहै । वंश-भास्कर. के चिना कण तौ इव जाता है 
| इसकं लिएट-यदि हमारे पुत्रनहौ तौक्या हमारा जीवनः जा 
रहित वादल, सुवासहीन पुष्प श्रीर वारि विन जलाशय कीत 
व्पथमहीहै? / ~ ; : 
धंयेनियुर जिनदत्तने भ्रयनी प्रिया भानुमती का दक्षि 
कर श्रपने हाथमे लिया श्नौर उसकी मुद्रिका शोभित श्रगुली 4 
हाथ फरता हृग्रा बोला -- 
"प्रिये । यहभीलोककाश्रमहीदहैकिपृत्र से पिता; 
नाम चलता है । नामतो.श्रपते कर्मोँसे चलता है! हमारे ए 
तीर्थकसों;के ;:तो कोई भीय. नर्हीथा..। फिर भीवेग्रः 
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नामसेश्रमर हश्रौर श्रात्मरू्प मे तो परमलत्मि होकर श्रमर 
होदहीग्एरह। 

“प्रिये ! किसी को पता नहीं होता कि पुत्र केसा होगा? 
कुपुत्र तो श्रपने पिताकेनामकोडइवोताहीहै । पत्र हौने पर 
भीनामडइवतादहै श्रीरपूत्र न होने पर भी लोकाकषेक कार्यो 
से नाम चलता है! ग्रतः नाम श्रीर्‌ वंशवृद्धि कौ बातों का 

` विचार कर्‌ श्रपना मन दुखी मत्तं करो) । 
, इन वातोंसे भानुमती श्राष्वस्त हो गष । दुःख का श्रावेग 
रग्रधीके भके की तरह यदि कककोरतादटहैतौ शीघ्र ही भ्रपने 
प्रभाव समे जगतत को रन्यःकरके चला भी जाता है। भानुमती. 
का दुखावेग भी शान्त हो गया । निश्चित श्रौर दीं श्रभाव को 
सहने कौ शक्ति भीदेवदहीदेतादहै। भानुमती भी भूत गई पुत्र 
के श्रभाव को 1 फिर तौ जीवन का एक ढ्या वन. जाता. है । 
जिस श्रभाव को सहने की श्रादत पड़जाती है, उसकी याद क्या 
रोज~रोजश्रातीरहै ? नहीं श्राती 1 जिनदत्त श्रौर भानमती को 
भी नहीं श्रातौ थी । जीवन कै श्रन्य सभी सुख तो उन्हं भाग्य 
नेद्यिहोये' इन सुखोंको भोगते हुए जिनदत्त-भानूमती धमं 
¡का स्मरण करते हुएसुखसेजी रहै थे) 
> भ्र `: 9. 
! . भ्राज सभी में एक विशेष उत्साह है; . विशेरूप से वच्चों 
;भ्रीर महिलाभो में । वड़-दूटों मे तो मेला - तमाशा देखने का 
उत्साह नहीं होता श्रौर इच्छा-भी नही होती ! रेतसे व्यक्ति जो 
{व्डेतोर्दै, पर वृदे नही, उम्ह श्रवकाणशही नहीं है, कहीं. जानें 
। का | व्यापारी व्यापार स्ते फुरसत नहीं पाते श्रौर मजदूर मजदूरी 
करने चले गए हु श्सलिए टोल - को - टोल स्वयां ही सज. - धज 
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कर चौराहे पर इकट्टी हो रही है 1 श्राजः कौमदी महौत्सव का 
पहला दिन हनः; इसीलिए पुरिमताल नगर मे इतनी चहल 
पहल है 1 पांच दिन तके यह्‌ उत्सव चलेगा । निरस्ते परप 
दछोकरे, तरण भी भारी संख्या मे जा रहै है, पर वे दूसरे पुरुप-पय 
से होकर गुजर रहे है । 

स्त्री-वच्चो के इकट्‌ठे होने का चौराहा, जिनदत्त के भका 
के निकट ही है । मध्याह्लोत्तर बोला--तिपहरी का समय है। 
सव कामों से निवृत्त होकर सेठानी भानुमती तीसरे खण्ड ते 
गवाक्ष मेँ नैठी इस चहल-पहल की देख रही है । कोरईजोर पै 
बोलती है, तो उसकी वातं भी सुन लेती है, भानुमती । 

एक राई । श्राते ही वोली- 

श्वम्पा ¡ तु वड़ी जल्दी चली प्रायी ? मै रौकती रही, { 
सकी भी नहीं |" 

चम्पा बोली-- 

देरतोतूनेदहीकरदी श्रनोी | क्या करती रही ग्रा 

99 गै 

“करती क्या, यहु नटखट तो पैदल चलता ही नहीं, इ 
लेकर गोद मे चलना एक मूसीवत है । | 

चम्पा मुस्कूुराईं । बोली-- 

"“मूसीवतत तोदहैही श्रनौखी | पेट वाते कोलेकर भीः 
चलना पडता है ।........ श्ररी, मेरा यहतो छद्‌ सालकारहै। १ 
मचलता एसे टै, जसेसालभरकाहो। मने वहूतेरा समभा 
कि श्रनोखी मौप्ीकोश्रायैदे, पर मचल गयाक्रिं जल्दी चतं 
जल्दी चलो । इसीतिए तो र्म यदहं श्राकरस्क गयी | श्रभौ 8 
वहूत श्रारही ्हु। 
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"व्वहूत श्रा रही है चम्पा, परलौट भीतो वहुत रदी रहै! 
से हाथी का खिलौना दिलवा दरं । चल, श्रव तो चल 1" 


"चलते हं श्रनोखी 1* चम्पा वौली--“राधा भ्रौर ललिता 
कोभीश्रा जानेदे। नहींतोषफिर वेभी तेरी तरह उपालम्भ 
देगी । 
| चम्पा श्रौर श्रनोखी -ललिता-राधा सखियों की प्रतीक्षा करनं 

खडीहौ गयीं । यह्‌ स्थान ममता ग्रौर वात्सल्य: का संगम-ता 
; हौ गया । कोई माता श्रपने रोते वच्चे केमु मे मिठाई देकर 
उसे चप कर रही-थी। कोईदूर खडी हौकर कह रही थी- 
“श्रच्छा, दौडकर मुपे पक्डन्ञे, तव गोदमेंनूुगी।'' गौदलिप्सा 
के कारण वालकं ठ्‌मक-टुमक कर दौडता श्रौर माता धीरे-धीरे 
पी विसक्ती जाती । बालक जितना श्रागे वदता उसकी माता 
कीगोद उतनीही दूरहो जाती। फिरतो वालक मचल ही 
गया । जिद कर वठाग्रौर वैठ-गया } विवश होकर वात्सल्यमयी 
माताको वालक के पास भ्राना पड़ा श्रौर उसने उसे लेकर ऊपर 
},उद्यालकर कहा-- , 
“्रच्छा, भ्रव प्राये उतर जाना। तवमेंतेरी अंगुली पकड 
लगी ।'" 
बालक ने भ्रपने पत्तरेसे मां का दाव काटा- 
“"तौ तुम मेरे लिए बहुत-से दिलौने ले दोगौ ?" 
"हां -हां बहुत-से स्‌ गी 1" यह्‌ कहते हुए माता ने वालक का 
7 चूम लिया 
एक माता ने प्रपने लाडले को धमकराया-- 
"देख, रोयेगा तो यह्‌ बाबाजी पकड लेगा (* 


१ 
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सचमुच ही बालक जटाधारी बावा को देखकर चुर 
गया ! कोई छोटे-से शिशु को चूमती हूर्ईः चल रही थी] कोई 
माता खडी-खडौ श्रपने लाड्ले केहाणों से कतरूतरी को दान 


सेगवा रही थी । 
भानुमती माता-पुतो की अनोखी मोदकारी साकार घि 


को देख रही थी । देखते-देखते उसके धीरज का वाधि द्ूट गपा, 
ग्रे भर श्रायीं श्रौर टप-व्प गसू गिरने लगे । उसके वात्सत्यरः 
के मातृत्व सरोवरमे कर्णा-सागर उमड़ चला । गरवे गंगा 
जमुना वन मयीं । सोचने लगी भानुमती --हा कन्त } तुम ष 
दिलासा देकर वहलति हो, परर्म कंसी श्रभागिननारीषहं। : 
मातताएं कितनी धन्य हैँ ! मैने व्यथं ही नारी-देह पायौ । जो नारं 
मात्तान वने, वहंभी कोईनारीरहै ? पिता का नाम सन्ताः 
सेही चलतारहै, यह वातमभी समफमेश्रा गयी } पर मेरे 
प्रदेश मे कभी क्षीरसागर नहीं उमडेगा श्रौरर्म कभी ममता 
-श्रानन्द लिये चिना कैसे जीवित रहसकूगी) मेरे भीकोरईपु 
। तो में भी उसे लेकर कीमृदी महोत्सवः के मेले. में जातीः 
पै ऊपर उद्धालती, द्रूमती, गोदमें लेकर चलती श्रौरनजा 
क्या ~ क्या करती ?"" 
भानुमती की खिन्नता तो हमने स्पष्ट देखली । इः 
पुरिमताल नगरमे एेसौ श्रनेक माताएं भी र्थीभ्जो प्रो के होति 
भी खिन्ने होकर सोच रही थी- द्से मेले कंमेते जाऊ 
लये कपड़े पहनने को मचल रहाहै श्रौर पिमे साबुत ~ पुराः 
भी नहीं है} मिठई खरीदने को एक मेमूदी तक नहीं | 
निष्टुर देव! तरू पृवदेता दतो उनके रुदन को हास्य में वदतं 
कै लिए धन क्यों नहीं देता ? 
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रेसी निर्धन महिलाएं भी मेले मेंनहीजारहीथीं श्रौर 
नवती भानुमती पू्रहीन होने के कारण मेले की वहार देखकर 
गे रही णी \ क्योकि रूटते-मचलते ग्रपर किलकादियं भरते वालक 
गि श्राज मेलेकौी वहारये श्रौर पुत्रवती माताए इस वहार की 
पर्रय थीं। रोती रही भानुमती । पर कव तक रोती ? उसके 
रमूतो सुव गये, पट गोरे कपोलौ पर श्रपने चिल्ल छोड़ गये ग्रौर 
रों में सूनापन भी । 
जिनदत्त उपर पहुंचा । उसने श्राज पहली वार श्रपनी श्रिया 
फो एसा उदास श्रौर दुः देवा था देखा तो सिहर गया श्रौर 
गला-- । 
"प्रिये । श्रा के विपरीत श्राज मं क्यादैख रहाहूं। तेरा 
'जनदत्त निरा वनिया ही नहीं है, वह्‌ खड्ग चलाना भी जनता 
१1 चता, भ्राज किसे मृत्यु सुखकर लगी? किसनेतेया मन 
खाया है?" 
कु नहीं वोली भानुमती, वत्कि सिसके-सिसककर पुन 
रोने लगी । जिनदत्त ने श्रपने करचीर से श्रासू पो डाले | वक्ष 
प लगा लिया निज श्रिया को । वोला-- 
भेरे मनमें श्राशंकाएः न भरो प्रिये ! क्या तुमह मेरे ऊपर 
ना विश्वाप्त ध्रव नहीं रहा कि तुम्हारा मन दुखाने वाले को 
नष्टकर दूगा? तेरे मौनसेतो मँ स्वयं भी बहुत दुखी हौ 
ऊगा। 
पति के प्रेमाग्रह्‌ से भानुमती को वौलना पड़ा । वोली वह-- 
प्रणेष्वर ! भेरे दुःखकोतोश्रापभौ जानते 1 भे ` वह्‌ 
खश्चापकाभी दुखरहाहै। पुत्रकेविना हमारा घर-श्रांगन 
ताह! घास्य कौ प्रवलता देखकर श्राप धयं धारणा कयि रहते 
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है श्रौर म भी दिन काट रही । पर्राजतो म॑नहींषए 
पायी 1 भ्राज जो देखा, उसे मेरी पत्र देखने की छिपी श 
चीत्कार कर उटी। 

“स्वामी ¡ श्रापतो दुकान प्रथ । यहां वैठी मँ उन धर 
भाग्य नारियों को देख रहीं थी, जो श्रपनें वालकोँःकौी व्याकण्‌ 
हीन तुतली बाणी सुनकर पुलकित हौ रही थीं। वे छः 
कितनी धन्य थी, जै स्त्रियां होने केसाथ मताएभी्थीं ग्र 
जो स्नपनं धूल-धूसरित वच्चो को उसी तरह उठालेतीथी, ४ 
लभी श्रपने मूल्यवान वस्त्रं की परवाह कयि विनाधूल में नि 
हीरे को उठालेतादहै। 

“स्वामी ! मै वन्ध्या हूं । बंजर भूमि की तरह मेरा ह) 
न होना एक-ता हीहै। एक पुत्रके विना मेरा जीवन भार! 
वात्सल्यरस मेँ श्रवगाहून करते, जव श्राज मैने पृरिमतात' 
नारियोको देखातौ श्रपने को धिक्‌-धिक्‌ करके कोसने सरग 

` यही मेरा चिरपोपिति दुःख है} प्रच ग्रौर क्या कहं स्वामी ?“ 
सिढठाप्त भरी वाणी में बोला जिनदत्त-- 

श्रिये ! तरु तत्व को जानकर मी चिन्नहोतीदहै । दुःख 
कारण श्रपने सोचनेका ठढगदहीरहै। विडम्बना यदह्‌है कि स 
वलेभी दुःखी ह म्रीर निस्सन्तान भी! सुख तो यहां: 
भी नहीं है। 

"श्रिये { ची कीं रात विधिदेवीजोकरुद्भाग्यपे 
देतीरै, वहुश्रमिट हो जाताह) ज्रपने कृत-कर्मो का फत मः 
भोगना पडता! ध्रव करे भीक्या? पृत्र-प्र्तिके सभौ र 
तो हमने करके देख ल्िये। भाग्य में नहींथा पृच, सौनं 
हुश्रा प्रीर यदिहौोगातो कभौ-न-कभीतोदहीगादही। 


छया | 1; 


“प्रिये ! शोक त्यागो । धौरे-घीरे कृत-पाप जव नष्ट हौ 
(येगे तो कभमी-न-कभी पुष्पों का सूर्यं भौ .उदित होगा श्रौर 
ण्य दिवाकर की किरणों से सव अेधियारा मिट जायेभा 12 

भानुमती श्रावस्त हद । जिनदत्त ने उसकी चिदृक को ष्ुप्रा 
मरौर श्रषनी श्रोर उसकी रष्टि फेरी तो भानुमती मुस्कुरा उटी 1 
क्षर-क्षण पलटे रंग हजार' वाली कहावत इस जगतमे खूव 
वरिताथं हयतीदहै। जीवन केरंग एेसेषहौ क्षण-क्षणमे वदलते 
द| कुष्धदेर पहले का शोक श्रव जनि कहां चलागया? श्रव 
रसषरतियां हौ लगीं । जगत्‌मे कुंभी स्थायी नहीं; न सुख 
प्रौरनदु.ख। देखते-देखते तिपहूरी की धूप गायव हौ जाती है 
प्रौर सन्ध्याकी मुरमई श्राभातनिक देरर्मे ही काली रति बन 
जाती श्रौर फिर देखते-ही-देखत्ते तारे इवते है, प्रभात की 
सुनहरी किरणे विखर जाती हँ) इसौ श्रटल नियमके कारण 
भानुमती श्रव श्रपर प्रसंगो प्र्‌ वाते करने लगी! वतरससे 
प्रच्छा वोद रस भी नहीं। इसमे नवरस समाहित रहतेर्ह। 
कामतो कोर्द्‌था ही नहीं । पति-पत्नी दोनों वतरत में अ्रवगाहून 
(कार रहे थे । 

जिस संमय भानुमती पृत्र श्रभावका स्मरणा करके दुखी हो 
रही थी, उती समय एक यक्ष दम्पती श्राकाश मा्गेसे गुजर रै 


थे । जिनदत्तके भवन केऊ्परही दोनों टिठककर ङ्क गए] 
दिवी-येवों की शक्तियां भ्रपरिमित होती) इसके साययह भीः 


है किर जाति-वगं में स्त्रियां पुरूषो की श्रपेक्षा प्रधिक संवेदन- 
शील होती हँ । पराया दुःख उनसे नहीं देखा जाता श्रौर श्रपना 
¡तौ स्न होता हौ नहीं ! यक्षिणी ने भानुमती कौ णोकमुद्रा को 
देखकर भ्रपने पति यक्त से कहा- । 
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“स्वामी { देवरमी-सी यह्‌ बाला किस दुख से दुखी है! 
इसका भवन कितना भव्यप्नौरङ्चादहै'] इसे भलाक्या दुष 
हो सक्ताहै? जोभीहो, हमे इसका दुःख श्रवश्य दुर कणा 


चाह्एि 
यक्ष वोला-- । 
“प्रिये | सागर मे सूखा स्थान कहां मिलेगा? पहने 


संसार । हम किस-किसका दुःख दूर करगे? चलो, हमर 
श्रपनी यात्रा खोटी करर) 

“नहीं स्वामी ¡ भै प्रा्रह करती हूं कि इसके. दुःख का कार 
खोजो ।* यक्षिणी बोली--""यदि हम न देखते, तवतो केः 
वात्त नहीं थी । पर प्रव, जव एक दुचिया नारी विल्छूल. हमार 
ग्रखो.के सामनेहै तो यों चुपचाप लिसक जाना प्रनुचितह। 
परोपक्रार, दया, दान, धमं के किचित्‌ पालन से नरदेही देव 
भव पाताहै, तोहम देगरी-देव होकर परोपकार. के इस संयोगः 


.सुयोग को क्यों छोड़? पि 
| "न्रिया हठ के सामने सव हारे दै 1 यहं कहकर देव मौ 


गय। भ्रौर प्रवधिज्ञान के श्रालोक में भानुमती का भवि 
खने लगा । फिर स्व कूच जानने के बाद यक्षाधिपति निज श्रि 
क्षिणी से बोला -- 

"प्रिये .] अपने सौन्दर्यं से - इन्द्राणी को लज्जित करने वातं 
यहे बाला भानुमती सन्तान दुःख सेदुःखी है।. इसके पुत्र 
श्रवश्य होगा, पर... १ 

“पर वह. प्रत्पायु होगा, यही न? यक्षिणी ने पूखा- 
“लेकिन श्राप इसे यह्‌ क्यों वताय कि यह्‌ ग्रल्पायु पत्र की मात 
वनेगी । वयौकि श्रायु का घटाना-वढाना तो किसीके भी हाय $ 
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है । फिलहाल श्राप द्से पुत्र होनेकेः भविष्यसे ही श्रवगत 
इए, जिससे इसका शोक दूर हो । ४ 
. यक्ष वौला-- । न. 
"प्रिये ! जैसा तुमने सोचा है, वसा नहीं है । इसका पुत्र तो 
यु ही होगा । वात कु श्रौर हीह) वात यहहै किजव 
रती पू्रवती बनेगी, तव तक देखते-देखते इसके .पति जिन~ ` 
{की सम्पत्ति नष्टदहो जायगी श्रौर इसका पुत्र, भी दुसरे घर, 
द्धि पयेगा। 
¦ प्रिये ! जैसे कोई किसी कीश्रायु घटा-वढा नहीं सकता, 
१ तरह चिसी के भविष्य को भी कोई नहीं बदल सकता यह्‌ 
{ति होगा ही 1" 
ई यक्षिणी ने श्राग्रहु किया- । 
है “तो फिर स्वामी ! श्राप श्र ष्ठिदम्पती को दशन देकर उन्हे 
ह्नि का वरदान दीजिए १ 8 
यक्ष हंसा श्रौर वोला-- 
¦ “प्रिये ! तुम भी वरदान की वात कहती हौ ? भविष्य फल 
न्यथा कोरर वर देव भी कंसे दे सकता है ? जिनदत्त-भानुमती 
¡ #िव म उनका भविष्य वताङऊंगा तोतुम्हारी हीतरहवेभी 
समभेगे किमे उन्दँं कोई वरेदानदे रहाहूं ! पर वास्तवमे 
वष्टि वया दूगा? मतो उच्है उनका श्ररष्ट भविष्य ही वता- 
प्र । 
` इधर जिनदत्त भानुमती प्रसंगान्तर करते हुए ` शरन्यान्य 
हे पर बातें कर रहे ये । कसी प्रसंग मे भानमती ने 


[ 
॥ #५ 


४ “स्वामौ ! भाषतो कहते ह कि मनृष्य विधि की लिखावट 
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को नहीं बदल; सकता पर-भैते तो एक एसी कथा \ 

किएक राजाके मन्ती ने विंधि'देवी को. चुनौती देकर वः 

को भिटादियाथा। एेसाक्योंदहो गया?" ६ 
जिनदत्च बोला-- ॥ 

“प्रिये ! तुम्हारी कथा सुनने से.पहले ` म कोई रिप्पर्‌ 
नहीं करूगा 1 पहले तुम अ्रपनी कथा सुनाभ्रो । वसेम: 
चिष्वास पर द्दह कि विधि की `लिखावट एक धोरा ई 
कोई भी पुरुषार्थ धारा के विपरीत नाव नहीं चला सक्ता ॥ 

शश््रापकी ही बात बड़ी करती हूं 1“ भानुमती वीली-- 
हीकोरधायाकी श्रौर-हीनाव चलाने केः लिए विवश 
धारमे बहकर इव न जाए, इसकिए नौकाकां सहारारे 

मनुष्यके हाथ की बात है । र 

` श्रिये! तुम्हारी कथा "सुनने से पहले ही मैँ कहं देत 
उस मन्त्री ने भी विधि की लिखावट के सहारे चल 
कोई पुरुषां किया होगा।जो भी हौ; श्रव तुम, श्रपन 
सुनाभ्रो । 

` भानुमती कथा सुनाने लगी ।` किसी राजा का एक मर्व 

मन्त्री बुद्धिमान भौ -वहुत था । संयोग से राजाग्रीर म 
दोनों के यर्हांएक ही दिनि श्रौर एकंही स्मय पुर॒ जन्मे। 
का जन्मोत्सव मना।ठाठ से मना | नामकरण हूना प्रौर 
पत्र भीरचागया दोनों के भविष्यवेत्ता पंड्तिने दोनौंके 
पत्रमे लिखा कि राजकूमार एक शिकारी हेमा । शिकार 
ही यह भ्रपनी जीविका चलाएगा श्रौर मत्री पुत्र वड़ा 
लकडहासया वनेगा इस विचित्र-से जन्मफल को देखकर 
ने नैमित्तिक से पृश्ा- । 
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` “ज्योतिर्धिद ! ये दोनों कुमार श्रपने-श्रपने वंश-कुल के चिप 
त श्रावरण क्यों करेगे ? नियमतः वडा होकर राजकुमार 
जा वनेगा श्रौर मेरा पत्र उसका मन्त्री वनेगा। श्र्थात्‌ मेस 
प्मेरावेय तेगा श्रौर श्रपने पिता का राजिहासन राजकुमार 
प्त करेगा । यही होगा, क्योकि होना भौ चाहिए 1 
“" सव कुद सुनने के वाद ज्योतिषी नै मन्नी से कहा- 


-“"मन्त्रिवर { मोटे रूपमे प्रापने जो कुं कहा ह, वह्‌ ठीक. 
वहा है । पर श्रपनी श्रोरसेतो मेनेभी कृद्ध नहीं कहा। 
धिकी लिषावटको मैने ज्योतिष कीर््रा् सेषद़ाहैश्रौर 
ग लिखावट की नकल इन दोनों जन्मपत्रो मे करदीदहै। 


"'मेत्नरीवर } कृतकर्मा के श्राधार से ही भाग्य वनता दै 
र उसी भाग्यको विधिच्ठी की रात लिखती है। राजा 
वेया रेक वने श्रौर रंक कापुप्र राजावने, यहु सव भी 
„हौ जातादहै। विधि के लिखे को मिटाने वाला कौन है?" 
 मन्यीने चुनौती के स्वरमें नहा-- 
श्रव श्रापसे वया वहं ? यदि श्रर्ट विधि सुनतीहौतो 
‡, यं उसकी लिखवट को मिटा दूरगा । उयम, साहस, धरय, 
नः युद्धि प्रौर पराक्रम जिसमे ये छह गण होते है, उससे 
त्रिय भी डरता हैश्रीर विधिभी वरती हैकरि मैने यहक्या 
[तव राला? । 
६ अ्योत्तिपौ ्रपने ज्योतिप-ज्ञन को सला होना देखना नहीं 
हता या । ग्रतः उसने कहा-- 

"समन्तरिवर ! जो नहीं किया जा सकता दये करने कौ 
त्त्वाकंक्षा र्ना स्मय कोनष्टकरना हीह) मेरी ज्योतिष 


2 


५ 


20 । छया 


दयुटी नहीं हयो. सकती । मै कब चाहता हूं कि एेसाहो, पर है 
वही जो होनहार है। 
` मन््रीने बात टाली-- 
` ध्श्रभीतो दोनों वच्चे है। इन्हंबड़ाहोने दो । तभीका 

ङगाकिरै विधि की लिखावट को कंसे भिटाताहूं? 

वात टल गयी। समय वीता, वर्षो वीत गए रा 
कुमार श्रौर मन्तरीपूत्र-दोनों सयाने हौ गए । बडे हो गए दो 
पदृ-लिख भी लिये । दोनों साथ जन्मे ये।श्रागे भी दोनौ 
साथ रहना था, क्योकि एक को राजा अननाथा श्रौरदसरेषं 
उसका मन्त्री, सो दोनों बचपन से ही गहरे मित्र ये-साथनो 
ही रहते ये । इन दोनों को श्रपने भविष्य की बाते मातम 
थीं)येतो वही समभ्तेथे. जो समना चाहिए । "को कार 
भी एेसा नदीं दीखता था, जिससे यहु सोचाजा सकेकिं रः 
कुमार राजान वनकर शिकारी वने श्रीर मंत्निपु् मन्त्री नद 
कर लकंड्हारा चने । दैव श्रपनी इच्छा कंसे पूरी करता ` 
पहले से कोई नहीं जान पाता? 

एकाएक ही होनहार नेर्पापा पलट दिया । एकि 
श्राक्रामक राजा ने इस राजा पर श्राक्रमण कर दिया । 
यृद्धमे मारा गया । ्राक्रामकं राजा जीत गया श्रौर उसने धं 
की कि मृत राजा का कोई हितेपी, उसका उत्तराधिवं 
मन्त्री श्रादि जीवित नहीं वचना चाहिए । श्रव र्म यहां 
प्रजा पर गज्य करूंगा । मन्त्रीने यहु वात सुनी तो वह्‌ श्रफः 
श्रौर राजपुत्र कोलेक्रर रातो-रात भाग गया । जंगल दीर्घ 
तीनों भागे श्रौर एक नगर के निकट पहुंच गएु। पर भाः 
तीनों को विद्ुडा दिया । मन्त्री कहीं था, उसका पुत्र कही 
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जयुश्र कीं । श्रव विधि की लिखावट सत्यहौने कास्मयश्रा 
या । राजपुत्र को एक शिकारीने सहाया दिया श्रौर मंत्रीपुत्र 
गे एक लकडहारे का सहारा मिल गया । वही हुभ्रा ` जो उनके 
ग्यम लिखा था! राजा का वेटा शिकारी बनकर श्रपना 
ीवन-यापन करने लगा श्रौर मंत्रीपुत्र लक्यां वेचकर गुजर 
रता था । ~ 
लगन से मन्त्रीने दोनों को खोज लिया श्रौर वीस वपं पहले 
गि विधिकौी लिखावट का स्मरण करते हुए सोचने लगा कि 
योतिपी की ही वात सही निकली } विधिलेख कोम मिटा 
हीं पाया जो राजपुत्र राजा वनता, श्राज वह्‌ मृगवध करता 
 श्रौर मेरा पुत्र लकडहारा वन गया । पर ने भीः तौ विधि- 
तख को मिटाने की चुनौती दी थी तो श्रव मिटाङगा | ्रभी 
तक तो मैने प्रयास ही नहींकिया था 
 मन्त्रीने प्रयास किया श्रौर राजपुत्र से वचन लिया कि वह्‌ 
जव भी पकड़ेगा एवेत रग के हाथी ही पकड़ेगा, चाहे भूखों मरना 
३ । राजपुत्रनेएेसी ही प्रतिज्ञाकर ली ग्रौर पिता के श्रदेशा- 
सार म्रीपूत्र ने एेसी प्रतिज्ञा कीकि चारै मूते कितने ही जंगल 
्रानने पड़, म चन्दन-काष्ठ ही काटूगा। भ्रव तो श्रपनीही 
लखावट कौ रखने फे लिए विधि देवी श्रपनी ही लिखावट 
भटनि लगी । विधि-विधान के भ्रनसार राजकुमार को शिकारी 
शौ वनना धा, इसलिए विधिदेवी को श्वेत गज की व्यवस्था करनी 
तती प्रौर जव सी नौवत ध्राती कि चन्दनकाष्ठ न भिलने 
के कारण मंत्रीपुघ्र खाली हाय भरपनी भींपंडी पर लौटेगातो 
विधिदेवी सोचती-फिर तो मेरी वात कट जायगी ! यदि मेश्री- 
पुध्र खाली हाय लौटेगा तो फिर इसकी जीविका लकड़ी काटना 


८ ¡ 4141 | 


नहीं रहेगी । अतः श्रपनी बात रखने के लिए विधिदेवी गत्र 
केलिए चन्दनकाष्ठ के सूखे पेड़ खदड्धे कर देती ।-मन्त्री पिः 
धारा के प्रतिकूल नहीं चला । उसके सहारे-सहरि चते हए म॑ 
दोनों का जीवन घदल दिया । 

राजकूमारके पास हजारों हाथीदहो मए ध्रौरमतरीपु 
पास ढेरों चन्दन हौ गया। श्रन्त मे सेनाखडी कौ दोनों 
प्रीर खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया । बुद्धिानु म 
म्रपनी बुद्धिसे विधिकोमिटादही दिया। 

भानुमती. ने जिनदत्त से पू्ा-- 

“स्वामी ! श्रव श्राप क्या करगे ?“ 

जिनदत्त बोला-- 


“प्रिये ! किसी भी श्लोक मे वह्‌ सव ऊपर से दिखायी 
देता, जो उसको विस्तृत्त व्याख्या करने पर स्पष्ट दीखता 
इसके साथ यहभीरहै कि श्लोक की विस्तृत व्याध्या ` उत 


. के सीमित छन्द सीमा में सिमटी होती है। इसी तरह 
` 4 देवी ने राजपुत्र प्रौर मं्रीूत्र के ललाट मे शिकारी 


# लकडहारे की जो वात लिखी, उसकी छिपी व्याख्या मेय 
लिखाथाकि वे मन्त्रीके सहयोग से वादमें एेसादहीः 
जिसे मन्त्री ने श्रपनी बुद्धिका काम माना था । निष्कर्पं य 
जसा भाग्य होतादहै, वसी ही बुद्धि वनतीहै।'' 


"तो स्वामी फिर .. 1" भानुमती इतना ही. कहु पाः 
एकाएक.ही कक्षमे एक श्रदभुत प्रकाश हृश्रा । दोनों भ 
होकर.देखने लगे तो दिव्यरूप यक्नाधिपत्ति को खड़े देखा । 
मती श्रौर जिनदत्त के हाथ स्वयमेवदी चुड गये ग्रौर : 
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राज को भुककर प्रणामं किया । मन्द मुस्कान कि साथ यक्ष 
जनदत्त से कहा-- - 


“शश्र ष्ठिन्‌.] म यक्ष तुम्हारे वुण्यो से प्राकरपित्त' होकर यहां 
राह | वंस्मगि !"' 

जिनदत्त बोला-- 

यक्षराज } भाग्य कादिया 'हुभ्रां सव कुछ मेरे पासंहै। 
„ श्रव तो वंणभास्कर एकपृत्रही चाहिए । चस एक पुत्र । 

यक्ष वोला-- 

“श्रेष्ठिन्‌ ! पुत्र तौ तुम्हारे होगा, श्रव्यं होगा । लेकिन 
¡ पृध्र कैः होते-होति तुम्हारे सव सुख कपूर की तरह उड्‌ 
येगे । कया तुम चाहोगे पुत्रवान्‌ होना ?" 

जिनदत्त के फु कहने से पहले हो भानुमती वोल पडी-- 

“ध्यक्षदेव ! कु भी हो जये, पर मेरी सूनी गोदं भर दो । 
} तो वस एक पुत्र चाहिए । चंदि मुके धभूखो मरना पड़ । 

यक्ष नं का~ 


' "सब सोच लो सेठानी ! फिर तुम्हे श्रपना जीवन एक भार 
गने लगेगा । जव तुम्हारा पुर होगा, तव तक तुम्हारा सव 
न नष्टहौ जायेगा! इतना ही नहीं, तुम्हारा पुत्र किसीश्रौर 
परमे वृद्धि पयेगा । तुम्हारा होते हृए.भी वह्‌ किसी श्रौर 
घरमे प्रकाश करेगा!" | 

“भमु सव स्वीकार हिदेव 1” भानुमतीने भिड़गिड़ाकर 
हा--"भुरिमताल फी रानी नकर भी. मै बन्ध्या वनकर 
हना नटी वाहुती । पुच्रवती वनकर मै रूखी-सूखी खा, 
पी भी रहं, फटे कपट पहं श्रौर मजटूरिन बनकर रह, तो 
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भी श्रपते को भाग्यवती मान्रुगी । मुभे यह सम्पत्ति नहीं बा 
वस एक पुत्र कावरदानदेदोदेव !* 

यक्ष ते श्रपना दक्षिण हाथ ऊपर उलाया श्रीर बोला- 

"तथास्तु ! एेसा ही होगा । इतना श्रौर. कि पूत्रहै 
बादभी सदा तुम निधन नहीं रहोग । वर्षो बाद फ़ 
समृद्धिवानू भी दौ -ज्रोगे । तुम्हारा पत्र सचमें एकर 
होगा. 1" 

पागल-सी ही गयी भान्‌ मती श्रौर श्रखिं बन्द करके वा 

माद में गूनयुनान लगी-- 
` शप्त ! मेश रत्न! मेरा पत्र एक रत्न हौगा। 
नामभीरत्नही रसू गी। 
 . इस प्रलाप के, वाद जव भानुमती नै श्रि खोली, तौ 
यक्षराज नहीं था । भ्नन्तर्धानि हौ गया यक्ष | जिनदत्त नभा 
का हप्य पकड़कर्‌ उठाया श्रौर बोला-- 
“उठो प्रिये ! हमारी प्रतीकषित प्रभिलाषा परी होगी 
| वाणी श्रन्यथा नहीं हौ सकती । श्रव वह दिन भी कभी 
जवनतोर्भै तुम्हें प्रिया कहगाश्रौरने तूम मुहषे प्राणेशः 
कु 1" 

"यह्‌ श्राप क्या प्रलाप करने लगे?“ चकिता 
भानमती चोली-“(तव क्या हेम एक-दुसरे के लिए कुः 
हो जायेगे ! हेमाय पुत्र तो हमे भ्रौर भी भ्रधिक साथ 
श्रौर प्रिया वना देगा 

श्सोतो होगा ही प्रिये 1“ जिनदत्त ने भानुमती की 
भे कोकते हुए कह्म~-""तव' म तुम्हे र्त्नमात कदा करू 
तुम मुभे रत्नतात !" 
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हंसने लगी भानृमती 1 वौलो-- 
श्राप वडेवोरहै 1" 


जिनदत्त भी हसा । दोनों वहत देर तक हंसते रहे श्रव॑ 
उन्हे पुत्र-प्राप्ति की बवातदही याद रह गयी श्नौर दरिद्र-निधेन 
वनने की वति पृत्रकी खशीकी तहमे नीचे दव गयौ । उ्सेतो 
श्रभी से भ्रूल-सेग्ये दोनों | मोह की मायाणेसी ही प्रवल होती 
है । मुनिश्रौरती्यंकरदही इस मायासे बच पातेर! क्कि 


2 


खेलने में सुख दै । तभी तो वच्चे खाना-पीना भूलकर देत 
मे मस्त रहते है । बडे-वडे भी खेलते है । जुश्रा खेलते ह 1 रहि 
कोभ्ीखेल मानकर मोद मनाते हँ । लेकिन इनके पीेभी 
ही दुःख है) खेल में थकावट का दुःख तो स्पष्ट ही है श्रौर श्रतिः 
द्यूत के दुव्यंसनों के खेल में दुष्परिणाम का दुःख । लेकिन श्रि 
मेतोकोरदुःख नहीं | श्राशाके सहारेतो श्रभावोौ-भराजीकः 
भी सुख से वीत्त जाता है। भान्‌ मती पुत्रवती वनेगी । वह्‌ त्त 
मात कहलायेगी, इस भ्राशा ने उसके जीवनं को सुखी षं 
दिया । परदस प्राशामें भी प्रतीक्षा कादुःख था। सचय 
से भरीटोकरी जेसी सुखद श्राशामें भीप्रत्तीक्षा श्रौर प्राः 


~. `का दुःख रहता हीर । 


| प्रतीक्षा में भानुमती गिन~गिन कर दिन काटती । एक 

उसकी श्राणा पूरी हई ग्रौर चहु गभंवत्ती वनी । जिनदत्त नेर्‌ 
तोखेणी सेद्घुम उठा] वड़ी-वडी मधुर कल्पनाएं करते ६ 
जिनदत्त । सोचने लगा वह- "जपते ठाठ से लोग जन्मदिन मः 
हं, उस््े तो मै ्ाधुपराई महोत्सव मनामा धं 
धनदत्त, सागरदत्त, धनपालं श्रादिने केसे ठाठ से मनाया 
श्रपने प्रों का जन्मदिन । उससे पहले म साधुपरा् उ 
मनामा ! मैने सवका खाया हि तो चिलाऊगा भी। 
महीने प्रेतो हो पहते । 
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पहला महीना वीता । दूसरा-तीसरा वीता श्रौरचख्ाभी 
त॒ चला । पर लजिनदत्त की श्राणा के विपरीत गभं के धट 
हीने तक जिनदत्त खोखला हो ग्या । व्यापारी तो साहसी 
गेता है सो जिनदत्त सव भेल गया | "यक्ष की वात क्याघ्ुटी 
गेती ? क्या जिनदत्त का विधिलेख मिट जाता? भावी नहीं 
मटी । जिनदत्त के सार्थं लृंट लिये गये । दस्यु्रीं ने कु नं 
्रेडा । जव यह्‌ प्रणुभ सूवना भानुमतीने सुनी तो बोली-- 

"श्हाय, हमारे ही सार्थं लुट गए ? प्तायके श्रौर स्व सार्थतो 
वुशल लौट श्राये । हमारे सार्थके रक्षको के हाथोंकोक्याहौो 
याथा?" 

जलिनदत्त वोला-- 

““इतने से ही घवरा ग्ट ? हमारे पोतं मै जल-समाधिनले 
ती) समे विस गक्षक कादोप है? गोदामों मेंश्राग लग गर 
द्हकंसेहौ गया? श्रय तोर्मनाम काही श्रेष्ठी रह गयाहू 
प्रातमती । 

रो षड भन्‌मती । वोली- 

"प्रय क्या होगा स्वामी ?" 


मूस्द्‌राया जिनदत्त । यक्ष की वाशी की याद दिलाना उसने 
उचित नहीं समभा । वह स्वयं भौ तो भूल-सा गया था। वोला 
भानुमती से-~- 


“्टोगा क्या ? जैसे देव रखेगा, वैसे रहने 1 देव - सव कुं 
ले सकता है, पर व्यापारी का साहस उससे नहीं छीने सक्ता! 
मेसा चाभदही होता रहेतोव्यापार कंसा? जोक घरमे 
रौर जो कु श्टवियो पर श्ण है, उससे पुनः मात खरीदा 1" 
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“ठीक है, स्वामी ! मेरे आ्राभूषण किस कामि प्रपिगे ! | 
करौडोंके है । इनं वेवकर पुनः दवि लगाश्नो ।''. 

“न्रभी नहीं 1" जिनदत्त बोला-- ` 

श्प्रभी तो कसयेदधौ का नकद धन मेरे पास है) देः 
चलेगा श्रीर फिर कजंँदारेसेभीत्तौ वहत लेना है) 

इस तरह जिनदत्त से श्रपते संचित धनसे. नयाम 
खरीदने का निश्चय कर लिया । लेक्रिन भाग्य करो कुभ्ौ 
करना था । जिनवत्त के लेनदारो ने उसकी चेल-्रचल एः 
पर श्रधिकार कर लिया) उसके देभदारो मै एक मेमुदी भौर 
दी! भानमती के श्राभूषण वेचकर जिनदत्त से मुनीम-ेकेः 
वेतन चुकाया । भ्रव उसकी एेसी हालत हो गर्द किं.तग- 
हीन, क्या नहाये श्रीर क्या निचोडे | भ्रव जिनदत्त सासः 
हौ गया कि लम्बौी-चौडी हवेली मेँ पति-पत्नी ही रह ४ 
दास-दासियोंके प्रभाव मे सामान्य दृिणी की तदहे भूः 
ही रसोई वनाती, घर का सारा काम-काज करती । जिनद 
सगे-सम्बन्धी श्रौर भित्र श्रव उससे मुह फेरने लगे। इं 
लोग भीये, जौ पहले जिनदत्त से यह्‌ कहा करतेये कि 
जिनदत्त ! हम तो भ्रापके वनयि वने ह| श्रापक्रा श्रा 
कभी नहीं भूरेगे । लेकिन भाग्य की प्रतिकूलता के कारणः 
छृतन्ने कृतघ्न हो गए श्रीर श्रपने पराये वने गये} इस ४ 
घावचुद जिनदत्त की षडोरिन वृद्धा श्रव भी इन दोनों से 
भूति रखती थी । पर वह्‌ वेचारी तो स्वय ही निधन थी । 
` जव सत्वां महीना लगा तो भानूमती ने वुं म 
कटा-- 

“स्वामी? हींग की दिविया मेयदि हींगन रदे 
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की वास वनी रहती है । भले ही श्राज श्राप धनहीन है, पर 
पताल मे श्रापकी प्रतिष्ठा तो श्राज भी-है। श्राप राजा 
मन से सम्मानित है । छेटे लोग भी सप्तमासिक उत्सव 
ते ह, तो क्या घ्राप साधप्‌-याद उत्सव नदीं मनयेगे ?" 

"“मनाङधगा क्यो नहीं ? पर कंसे मनाॐं ?“ जिनेदत्त ने 
--श्प्रिये ! मेरी तो शुरू से ही इच्छा है कि ैश्रपनी 
जिक प्रतिष्ठा के श्रनुकल सप्तमासिक-- साधप्‌राई उत्सव 
ड । लेकिन चिना बुलाये मेहमान इस दाद्द्रियकेलिएक्या 
"? भ्राज मेरे पास धन चरीं है तोक्या कभी टोगानी 
` ? होमा श्रव्य । पर कोर ऋण भी तो नहीं देता 1” 

भानुमती वोली- 

“स्वामी ! श्रापके वाल ~ सखा सेठ मन्मन तो श्राज भी 
वपति दह । वेभ्रापके मित्रहै, तो क्या श्रापकी सहायता नहीं 
गे? उनसे ही ऋण ले लीजिए ।* 

जिनदत्त ने कहा-- 

“प्रिये { मत्मन मेया सखा तो श्रवश्य है । निश्चय ही वाल- 
राह 1 पर वह्‌ श्रपने स्वभावसे विवशभीतोहै । वह्‌ महा- 
ण श्रौरश्रनुदारदै। मंत्री के उत्साहमे वह श्रपनेप्राण तो 
पक्ता ह, पर धन नहीं । मँ सेँवलके फूल से सुवास की श्राणा 
इ सवता हुं, पर मन्मन से धन की नहीं |" 

सेखानी योली- 

पर श्राप दानमेंतो मगिगेनहीं। ऋणही तो मर्गिगे। 
१ -येनतौव्यापारकाश्राघार ह । ठेसा कौन-सा सेठ, जो 
गणे नही केताभ्रोररसाभी कौन है, जो ऋण देकर ऋए- 
स्क (ब्याज) का लाभ नहीं कमाता ?" 
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"्सोतो ठीक दह प्रिये 1" जिनदत्त बोला--नैने भी ऋ | 
देकर ऋरष-शुल्क कमायाहै श्रौरव्छ्ण लिया भीहै । परपरा 
की विडम्बना से ठेनदार भेरा संब कुच ठे रये अ्रौर देनदार 
मुकर गये । यदिमेराभाग्यहीटेढा न होता तो यह्‌ नौवतह 
न श्राती कि मन्मन सेव्छ्ण कने कीवैत सोचताभी । दु 
लाख कटो, मै उसके पास नहीं जाङगां । वह कभी नहीं देगा | 

सेठानी ने ्राग्रह्‌ किया-- 

"स्वामी ! प्रयत्न करने के वादं यदि सफलता न भी म 
तो फिर यह पच्छतावा नहीं रहता कि हमने प्रयत्न नहीं किया । 
भाग्य सव कृ देता है, पर यह कभी नहीं कहता कि हाथ" 
हाथ रखे वटे रहौ । मेरी सानो, श्राप श्रपने बाल ˆ~ सखा मन्मन 
पास श्रवश्य जाग्र । नहीं तो एक दिन यही मन्मन यह कटैगे † 
सखा ! तुम मेरे पासतोश्रयेही नदीये 1" 

जिनदत्त को भ्रानुमती काश्राग्रह मानना प्ड़ाश्रीर व 


= -मन्मन के भवन की ग्रोर चल दिया । जिनदत्तके लिएं यह परह 


., } ५५९ था किक्सिीके घर कुछर्मागने जा रहा या। उ 

~ पावि भारी हयो गए । प्रागे बदृते हृए भी वह पीले लौट रहा्षा 
वीचमेंही एके स्थान पर जिनदत्त वैठ गया श्रीर सौचने लगा- 
मगिनातो मरनेसेभमी बुरा है, तौ क्या यह्‌ श्रच्छा नः 
होताकि्मै मरही जाता? पेटके लिएर्मागना तो एक विवश 
भीहै। पर मतो श्नषनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए र्मा 
जा रहा हूं । प्रतिष्ठा, सम्मानश्रौर श्रो का स्नेहः येतत 
उप्त समय तत्काल चकते जाते ह, जय हम किसी से 'दो' कहते 
म नहीं मूगा । ऋणा केकर श्रपनी सामाजिक प्रतिष्ठा--व 
रखु ?" दुसरे ही क्षरा जिनदत्त ने दूसरी तरह सौचा--- 
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यह्‌ प्रतिष्ठा भीः रखनी पद़गी । मुक पर समाज कानजौ ऋण 
है, वह्‌ ऋण, ` ऋण लेकर भौ चुकाना पदञ्गा । इसीलिए तो लोग | 
; पेट काटकर्‌' धर से वाहुर निकलने के लिए उष्टीश खरीदते 
, ह । नंगे भिर कंसे जाएं ? यदि स्राधपुराई उत्सव नहीं करूगा 
तौ लोग यहैगे कि हमारेः उत्सवो मे तो जिनदत्त पैना मुह्‌ करके 
; खूव श्राताथा। श्रव चिलाने का एक श्रवस्रश्राया तो साफ वच 
गया । यदि मुह रन्हींकहैगेतो पीडेतो कहेगे ही सो्चेगे 
तो सभौ । उनका सौचना श्रन्‌ूचित भीतो नहीं है । रवूगा श्रपनी. 
प्रतिष्ठा । स्खनी पड़ेगी श्रौर रखनी भी चाहिए । 
निश्चय करके पुनः उठा जिनदत्त श्रौर मागे कौ श्राधी. वची 
दूरी तय करके मन्मन की हवेली तक पहुंच.गया । छड़ीदायों ने 
रोका नहीं । मन्मन सेठ के मिलने का यहीसमय था। पर 
नियमतः सन्देण देने प्रतिहार मन्मनके पामन पर्वा ।` स्वं 
मंडित चौदे श्रासन पर तकिया लगाये मन्मनवैडाथा। मूठ 
घनी यीं भ्रौर कानोंमे कण्डल मलक रहै यथे सेवकने कहा कि 
भ्रष्ठ जिनवत्त प्राये है) ्िरके उष्णीश्षकौ ठीक करते हुए 
मन्मन ने कहा- 
"लिनदत्त श्राया! कमी तोच्राता नथा? श्राज क्यों 

श्राया? सर, भेजदो उसे ।* 
| जिनदक्त प्राणा । मन्मन ने उठकर कर-स्पशं किया श्रौर वक्ष 
; से लगाकर्‌ भटा । फिर वैठाया श्रपने ही श्रासन पर । कोई कख 
| नहीं योता । कू क्षणो का सन्नाटा जिनदत्त ने ही तोडा-- 
। सये ! महव रहाहं । तुमसे सहाय सेने श्रायाहूं। 


त 


भशर 


सहाया दो भित्र) 
मन्मन जसे ताड गया हो, सो दोला- 
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“ने किस योग्य हूं मित्र ? तुमने श्रपने इवने कौ वात 
तो मेरा हृव्य इवने लगा । किप्ती का कष्ट नहीं सुन पाता | 
फिर तुम तो मेरे सखा हौ । कहौ, म किंस यौग्य हूं ?"" 

` -भ्रमिका वनाना व्यथं सममः जिनदत्त ने स्पष्ट कहा-- 

“मित्र ! भाग्यो पृत्र कीश्राशादी, तो धन छीन तिया) 
तुम्हारी भाभी को सातवां महीना है । साधपुराई कारत्छ 
करने के -लिए मुक्ते कऋणदो। इन्कार मत करता ) दुम॑घ्न 
लायक हो । यह्‌ मेरी प्रतिष्ठा काप्रए्न है । 

“श्रतिष्ठा मेरी भी है" । मन्मन वोला-- "विना कुचर 
मेने किसी को कूछनहींदिया। यदिद्रू तो मेरी व्यापि 
प्रतिष्ठा ही क्या रही ? वरा मत मानना जिनदत्त। भ्राहारःग्यरः 
हार मे लज्जा रखना वाद में दुखदायी होता है ।* 

रुग्रांसा-सा होकर जिनदत्च वोला-- 

“"मन्मन ! यदि मेरे पास कृ रने को ही होता तो पू 

ल मे ऋणदाता सेठोंकीकमीनहींदहै। मै मात्र ऋणएदतर 
 ॥ के पासही नहीं ्राया हू, वलिकि श्रपने वालसखा मन 
कं पास ऋण लेने प्राया हं । | 

“भँ तुम्हारा सवा हू, इसीलिए तोम प्रौर भौ श्रपषने निक 
पर श्रटल ह । भित्र जिनदत्त ! मित्रता, मिन्रता की जगह दै श्र 
लेन-देन, लेन-देन की जगह । यदि तुमह चिना कचं रवे 
दर तौ यह धन हमारी मित्रताकोभमी नष्ट. कर देगा } ४ 
रखकर ऋण लेने वति को वापस करने की चिन्ता रहती ६ 
प्रीर व्यापारी को मूल इवने की चिन्ता नहीं रहती । मित 
के नते भे तुमसे वार-वार त्तकाजा भी नहीं कर. सकता । र 
फिर तुम्हे दे भो दुतोफिरसव मगिगे । मेरा नियम 
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यगा तोरम भी उदारतापूवंक देने लग जांगा। नहीं द्ग 
` सव करहुगे कि तुमे जिनदत्त को भी तो दिया था 1 .जिनदत्तः 
पी स्पष्टता का बुरा मत मानना । विना-कुद्धं -रखे, म एक 
प्रदी भी नदीं दे सकता 1 ह, यह्‌ जरूरी नहीं कि-तुम मूल्यवान 


[भूप ही निर्वौ रखो 1 कोई सी चीज भौ रख सकते हो; 
सि द्यृडाना तुम श्रनिवायं समो ।*" । 


! जिनदत्त विचारमें पड़ गया । श्रव मन्मनसे कुं श्रौर 
हना उसने व्यर्थं ही सममा । मन्मनने तो तनिक भी गुजा- 
श नहीं छोडी थी । उसने विना कुच रवे कु भी देने से दौ- 
न इन्कार कर दिया था 1 सोचने लगा जिनदत्त-- म तो जानता 
ग फि मन्मन कच नहीं देगा । भानुमती ही नहीं मानी" थी । 
पनौ प्रतिष्ठा भौ खोयौ। हाय पौलाया श्रीर्‌ भिलाभी कुं 
हीं । तो क्याश्रवयों ही लौट जाऊं ? फिर किससे मागूगा ? कहीं 
गैरसेही श्राणाहोतीतो इस कृपण क पास ही क्यो श्राता? 
नी सामाजिक प्रतिष्ठा भौ सवनी है -्रौर उसके लिए ऋण भी 
नाह ्रौरयिना कुद रखे ऋण मिलेगा नहीं । कहीं से नहीं 
लिगा । किसी श्रौर के परहा कुं गिरी रतरः तोः रहा-सहा 
'रिद्रिय भेद भौ सुल जायगा । इससे श्रच्छाहै कि मन्मन्‌ के 
हौ कौई चौज गिरी रखकर एक सहस्र राजमुद्राकित स्वर्ण 
ष्ठते । परक्यारखर ? कुंभी तो नहीं है मेरे पास 1" 

| जिनदत्त वा मौन मन्मन को श्र रहा या । श्रव वह्‌ जिन- 
अको टरकाना चाहता वा, क्योकि इतना स्पष्ट हो हौ गयां 
प कि जिनदत्त ओोखला है 1 उसके पास गिरीं रखने योग्य 
ए नही है। यदि होता तो इतनी देर तक नहीं सोचता । भतः 
पाने के तिहाज से कृपण मन्मन बोला-- | 
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: ; ("जिनदत्त ¦ मेरा तो भ्राज उपवास है। तुमत भोर 
करोगे ही ? तुम्हारे लिए भोजन बनवाड ?" 

कष्टक क्षणो मे भी जिनदत्त को मन्मन के स्वागत-पः 
को सुनकर हंसी आ मयी । श्रपनी हंसी को नीचे काप्रोठच्े 
कर दाया जिनदच ने श्रौर बोला- 

“चिना उपवास-त्िथि के भी त्रत रखते हो भित्र श्र 
क्या वातहै, जो तुम व्रतत रखोगे ? 

मन्मन वोला-- 

.. "भई, तुम लोग धार्मिक हो, सो पवं-तिथियीं कीयाददस्वं 
हो । हमे तो कुं याद नहीं रहता । सो चाह जवं, जब मनर 
है, त्रत रख लेते हँ 

"यह्‌ भौ क्या बुरा है ? जिनदत्त नै वात को वहीं स 
सर्म ्रौर सोचकरजो निश्चय कियाथा, उसे कहने कोप 
हुम्रा कि मन्मन ने वाति चेड़ी-- 

“"जिनदत्त } उत्सव-समारोह्‌ के चक्करमें चयो पडते हे 
जव तुम्हारे पासं थातो वहुतों कोयोही देते ये। श्रव दूसरी 
खिलानेके लिए क्यों च्छणलो? म॑ तुम्हारा मित्रहै, दरः 
समाता हं । यदि तुम हाय खींचकर व्यय करते तोग्राजर 
ठेसे दिन देखने पडते 2 धन का संचय. सदा सुखकर हता 
जव भाग्यकी कुरष्टि उपार्जन पर पडती हतो भ्राडे समवः 
संचित घनही काम्राताहै 1 - 

जिनदत्त वोला-- : | 

श्भाग्य कौ कुचष्टि जैसे उपार्जन पर पडती है, व॑ | 
संचय परभ पडती है। खैर, श्रव तुम ` ऋण देने कौ विः 
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प्राप्नो । मँ श्रपनी वह्‌ सन्तान, जौ मेरी पत्नीके गभं मे है, 

निरवी रवकर तुमसे मात्र एक सदस स्वर्णं-खण्ड चाहता हूं 1" 

“मः स्वीकार है 1” मन्मन सखुफी से उच पडा । वौला- 
'दसमे क्या वात है? जैसा तुम्हारावेटा, वेसाही मेरा । यहाँ 
ष्टेया वर्ह रहै । 

“जिनदत्त ! चिना गिरवी रखे ऋणन देने कोमेरीभी 

मर्तिष्ठा रह गयी ग्रौर तुम्हारा भी काम वन गया वरना वैसे 
मुम क्या लाभ? वुम्दाण पुत्र रहेगा तो मुके उस परखचंही 
फरना पडेगा पर भत्रता में इन वातो का विचार नहीं किया 
जाता । गिरी रखनेका तो मेरा नियम है। स्च कहताहें 
जिनदत्त ! यदि तुम एक तृण भी गिरवी रखने की वात कहते तो 
मं मानता, श्रवश्य मानता ।'' 
१ किर दोनों मे ऋणशे निश्चित हु । बडा धत्तं या 
प्रन्मन । मन-ही-मन वडा प्रसघ् हो रहा था श्रौर एेसी-एेसौी शतं 
परय फरने मे उलस्ा या, जिससे जिनदत्त का पुत्र कभी लौटकर 
उसके घर हीन जाए । भानुमती प्रसव-वेदना सहै श्रौर मन्मन 
गी सेठानी पुत्रवती वने । श्रन्त मे शएर्तोका निश्चय हो गया। 
प्रूरिमताल के पाच पंच बुला लिये गए । मससिपाप्र श्रौर लेखनी 
श्रा सर । एतः लिखी जाने लीं । पौत्तेरेशम खण्डो की दो प्रति- 
हलिपियों पर जिनदत्त की प्रोर से लिखा गया-- 

{ “राजा शूरसेन कौ राजघानौ पुरिमताल नगरकाश्रोष्ठीर्मं 
जिनदत्त सी नगर फे सेठ मन्मन से श्रपनो पत्नी केगभं में 
रियत पुत्र फो भिरवौ रखकर एकः सहस्र राज-मुदरावित स्वर 
[षण्ड नसा नेरा { 

॥ समय पर कामप्राय, ष्सलिषए नगर कैर्पाच प्रतिष्ठित 


[१ 
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व्यक्तियोकी सक्षी में ऋण लौटने की शतं इस प्रकारै 
मेरा पूत्र 'विद्याध्ययन ` करके सोलह वपं का युवा-तर्ण हमः 
श्रेष्ठी. मन्मनके धरही रहेगा) वे. पुत्रवत्‌ उसका लालन-पात 
क्रेगे!। विद्या निष्णात रौर वड़ा हकर मेरापृत्र व्यापारकः 
विदेश जायगा । श्ेष्ठी मन्मन अपने धन से विक्रय सामग्ीदेर 
मेरेपृच्रको व्यापारके लिए विदेश भेजेगे। व्यापार करेगे 
पुत्रं जव लौटेगा तो सेठ मन्मन कौ मूल पूजीज्यो कीत्योंतौः 
देगा श्रीर लाभ में से ऋण-शुल्क (व्याजं) सहित मेरा पराः 
चुकायेगा श्रौर तभी वह मेरे ्र्थात्‌ श्रपने पिता के घर भ्रातः 
श्रधिकारी होगा । 

“सके श्रतिरिक्त प्यापार ङे लिए विदेश जाते समय श्र 
मन्मन मेरे पुत्रकोस्वेच्छासेजौ सुविधा-धनजेव खर्च कै रूपः 
देगे, उत्त पर भी मेरे पूत्रकाही श्रघिकार होगा । मागं व्ययः 
यह धनराशि सेठ मन्मन की इच्छा पर्‌ निर्भर होगी 1" 

इस पर .जिनदत्त श्रौर मन्मन--दोनों के हस्ताक्षर हए 
एक-एक प्रति दोनो ने ले ली }.एक सहल स्वणंखण्ड ते 
जनदत् श्रपने घर को गया । भानुमती ने जव पीली-पीली मुर 
¢ तो उसकी श्रि चमक गई । पुलककर वोली-- ॑ 
श्देखो, श्राप तो मानते नये) श्राखिर मन्मननेश्टः 
देही दिया ञ्जव आप श्रपने पिता ग्रौर पितामह की प्रतिः 
के श्रनुरूप साधपुराई उत्सव कर सकंगे। यह्‌ भी तो ज 
था 1'' । 
जिनदच के मुख पर उदासी थी । इस श्रनचाही उदार 
देखकर भानुमती कृ -शं कित हुई । जिनदत्त घ्रभौ वाना 
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चाहता था । पर भानुमती ने हठ करके पृद्धा तो. जिनदत्त 
 श्रायोपान्त सव वृत्तान्त वता दिया) सहम गयी भानुमती । 
पपार की मारी कमलिनी-षी उसकी दशा हौ गयी | कातर 
मरैकर वौली-- 
“स्वामी ! तो सोलह वपं तक वृत्रे ` विलग रही ? 
प्या देव की माया इतनी विचित्र है?" 
, जिनदत्त ने समभाया-- 
“प्रिये | जो संकट दो महीने वाद श्रायेमा, उसके लिए श्रभी 
ध उष्धिल क्यो वनो? प्रौर कोई चासाभी नहीं था! मैभी 
धवितना श्रभागा हं किपृत्र को गिरवी रखकर ऋण लाया हं 1" 
चस, फिर ज्यादा वाते नहीं हई । जिनदत्त ने श्रषनी प्रतिष्ठा 
1४ प्रनुवरूत साधपुराई (गभं का सप्तमासिक) उत्सव 'विया। 
ष्ट-मित्र भ्राये  पृज्य गुरुजनों का श्राणीप मिला श्रेष्ठी दम्पती 
व्णै । जिनदत्त नेजो प्रीतिभोज दिया. उसमे सम्मानप्रीरप्रेम 
प एसा रस घोला कि श्रागन्तुक वाह-वाहु करने लगे । गीत-नृत्य 
णै हुए । ढोलके भी धुनकीं { जिनदत्त के घर-श्रांगन में मुस्कान 
रोही छटा विखरती दीखती यी । 
प दिवाली की रात कौ तरह सभी उत्सवो की चहल-पहल 
त जाती दै भी वीत गयी । एक-एक करके साठ दिन 
मेते । नौ महीने पूरे ष्टो गये श्रौर सात दिन ऊपर बीतने पर 
\ [मुमतो नेपुत्ररत्न को जन्म दिया । पुत्र का मुखचन्द्र देखकर 
नुमती भरपना प्रतीत-घ्रागत सव भूल गयी। वह दिन भी 
न्रदणन का दिन पा, धरयति णुवल-पक्ष कौ द्वितीया का 
नपा 
नमरभर मे यह्‌ संवाद फन गया किश्रष्टी जिनदत्त के 
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धर पु्र-जन्म हृभ्रा है । मन्मन ने तुरन्त भ्रपने दूत येकः 


~--+ 


“भजाश्रो ! जिनदत्त के पुत्र को ले प्राश्न । उस्र परः 
मेरा ही श्रधिकार दहै! जिनदत्त से कहना किश्रपनी प्रति 
इतनी जल्दी कसे भ्रूल गये । | 

दूतो ने श्रपने स्वामी मन्मन की वात जिनदत्तसे कहं 
जिनदत्त मन-ही-मन वहुत्त क्षुन्धं ॒हृश्रा-- मन्मन इतना भ्रमि 
है ? सिद्धान्त ही सव कुच हो गया ? व्यवहार जसे वृद 
नहीं । श्रापसदारी तो उसने ताक पर ही र्व दी।'ते 
जिनदत्त के तो हाय वेधे ये) मानने बालों के लिए वका 
बन्धन वड़ा कठोर होता है 1 ्रपने मन का क्षोभ दव 
जिनदत्त ने मन्मनके दूतो से कहा- 

““श्रपने स्वामी से कहना कि लिखित प्रतिज्ञा-पव्के श्रन्‌ 
मेरे पत्र पर उन्हींका श्रधिकारटै । यहते उक्षीदिनिसेठ 
हो गया, जित दिनम उने क्छण लायाथा ) पर पआ्रापसीः 
हार के नाते उनसे कहना कि सत्तादस् दिन प्रतीक्षा श्रौरष 
म पुत्र का जन्गोत्सवमना लु । श्रमी तौ उसका नामः 

॥ संस्कार भी नहीं हुम्रा है । श्रदराइसवं दिन वै पुय कोमेगाे॥' 
दूत वापस मन्मन के पास पटच श्रीर जिनदत्त कार 
ज्यो-का-त्यों मन्मन के सामने दुहरा दिया । लोक-लिहाज कः 
मन्मन ने जिनदत्त का प्रस्तावतो स्वीकार कर लिया। परर 
स्वयं था, वसा ही दूसरों को समभने वाते मन्मत नै 
विश्वस्त सशस्व प्रतिहाये से कहा- 

“तुम सोग जिनदत्त के भवन प्रर चमे जश्रोश्रौर द्म 

की चौवसी रखो किरातया दिनि मँ कमौ भी जिनद्तः 


] 
॥ 


दाया | 39 


बृ श्रौर पत्नी को लेकर कहींभाग न जयि 1 पिचवाडेकै द्वारो 
। भी ध्यानं रखना । सत्तादस दिनि तो पूराणएकं महीनादी 
ताद 1 

मन्मन के सेवको ने उसका श्राय -श्रच्छी तरह से समफ 
या श्रौर जिनदक्त के भवन पर प्च यये । जसा स्वामी, पैसे 
¡ सेवक भी ये । जिनदत्त के घर कोई नवागन्तुक श्राता-जाता 
[वे टीठ टौका-टाकी करते श्रीर यह देखते कि इनकी गोद 


व्याह? 
सत्ताद्सवे दिन लिनदत्त के पुत्र का नामकरण संस्कार 


प्रा । तत्कालीन प्रधा के श्रनूसार वालक .की वृ्रा ते उस्रका 
म रलपाल रखा । वड़ी धूम-घाम से पुप्रोत्सवं मनाया जिन- 
चने फिर खृशीकी रात वीतौतो श्रदरादसर्वा प्राणतेवा दिन 
गश्राहौी गया, कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का यह्‌ दिन मन्मनके 
एतो श्रपार प्रस्ता कादिन था} उसके दूत पूनः जिनदत्त 
' पास पटच गये, मानो यमदूत ही भ्राये हों । भानुमतीने सूना 
म रत्नपाल को घंकमे भर लिया श्रौर बोली-- 

“नहीं स्वामी ! मनहींदूगी भ्रपनेरत्नको। कोई ुद्यभी 
हे) पर म॑ श्रषने पुत्रको नहीं दूगी 1" । 

जिनदत्त ने समभाया-- 

““र्त्नमात्त ! विपरीत परिस्पित्तियों मे भोजो धमे का 
[सन षरते है, वे हीतो धर्मनिष्ठ माने जाते ह। यह्‌ वत॑- 
नतो पणी श्रागतकेरूप मे तुमने सहं स्वीकार किया था। 
शनेतोस्पष्ट ही क्हव्ा धाकि हूमारापुत्र पराये धरम 


द्धि पायेया पौर हम निधन भौ होगे ।श्राज स्यो भूल रही 
यन्नपाणी को ?"" 
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भानुमती निरुत्तर हो गयी । उस धैर्यवती ने ज्योत! 
धारण करके श्रपनां रतपाल जिनदत्तके हाथों मेसौपिदि 
श्रपनां हूदयपिण्ड जिनदत्त को देकर वह्‌ वड़ी देर तक फटी 
प्रों से दूतो हारा ले जाते हुए श्रपनं पत्र कोदेखती द 
फिर.एकाएक ही मूच्छित्त होकर गिर पड़ी । जिनदच् मे ग्रीतमं 
पचार हारा उसे चैतन्य किया श्रौर पनः समकाया--. 
 श्श्रिये ! सदा दिन एक-ते किसी के नहीं रहते) षर 
ग्रादर्णो को देखो } राम का वन-वेन भटकना । उससे पहूते ए 
हरिपवन्द द्वारा डोम की चाकरी करना, पुत्र प्रौर परली; 
वेच देना क्या धंयेवान वीरोंके प्रेरक उदाहरण नहीं? 
धारण करो । यक्ष ने यह भीतौक्हा याकि पूनः हमार 
हमारे ही घर श्रायेगा ।संक्टके दिन ठी तो धरममंपालन; 
कसौटी होते ह । मन्मन के यहाँ रत्नपाल सुखसे रहेगा) 
उसे पुत्रवत्‌ पट़ायेगा । सोलह वपं वाद श्रपने धन से उसे व्याः। 
करने भेजेगा श्रीर लाभ मेसे हमारा पृत्रव्यजे सहित? 
नुकाकर श्रायेमा । मनका वया समाना ? तुम यही रमः 
१ सोलहं वपं वाद पतर हुभ्रा 1" 


श्रयं पोते हुए भानूमती बोली-- 
“स्वामी । श्रापकी वातो से पीपल-पात-सा डोतता 


मन कुं स्थिरतो हुग्रा; परमं मातां ्रीरश्राष पिता 
इस श्रन्तरको ध्याने मे रखते हुएमेरौी एक प्रार्थना मनः 
प्रहवादेकिवे मुभे श्रपने यर्हास्लल कीधायके स्परे 
रख रं! पाच धार्योमे दूध पिलाने: वाली धायम वनूगी। 
म श्रपने ही पूर को श्रपना दूध नहीं पिला सकती ?" 

देवी भी श्रपनं पुत्र श्रीकृष्ण को दूध नहीं पिला स्फार 
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फिर भी देवकीनन्दन कहुलाये ।*--जिनदत्त ने वड़े प्यारसे 
एहा-- "प्रिये ! मोह ने तुम्हारे विवेक कोहर लियादहै1 मन्मन 
प्रह कभी स्वीकार नहीं करेगा श्रीर फिर यहु भी सौचोकरि 
जिस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हमने पुत्रको गिरवी रखकर 
ण लियाथा, उसी प्रतिष्ठाको तुम मन्मन की दासी बनकर 
भमिटाना चाद्येगी ? विश्चेप श्रडचन यह्‌रहै कि प्रतिज्ञापवमें यहु 
णतं नहीं है कि तुम श्रपने पत्र को दूध पिलाने वाली धाय वनने 
यी नौकरी मन्मन के य्ह कगे 

"प्रिये ! एक लाख वार नमस्कार मन्त्र काजाप करो। 
धयं धारण करने की शक्ति मिलेगी 1 


यतते क्षणो के साथ भानुमती का शोकवेग कु कम हु्रा । 
एधर मन्मन के दूत जव रत्नपाल को लेकर पहुंचे तो उसने कट 
रत्नपाल को श्रपनी गोद मेले लिया ग्रौर श्रपनी वामि पत्नी को 
देते हुए वोला-- 


“शामिनी ! इसे ग्रपना प्रौरस पृत्रही समो । शुभ सामू- 
द्विक लक्षणों से युक्त रत्नपाल नाम का यह्‌ श्रंष्ठिकूुवर सच- 
पच ही रत्न ै। यह हमारे द्रुल काही दीपक है। देखो, 
भाग्य की विचिच्र लीलाकि किसके ्धरागन का कल्पवृक्ष किसके 
परभश्रा गया । 

“प्रिये ! सोलह वप किसने देखे ई । तब तक जाने कौन 
सरो, कौन जिया? कव सोलह पं होगे, कव यह्‌ पट्-लिखरकर 
व्यापार करने विदेण जायेगा प्रौर कव यह्‌ श्रपने पिताकाऋण 
पुकायेगा । प्रतिञ्ञापप्र की ये सथ वाते वालन की भीत श्रौर बादलों 
से यने चिप्रके समान । 
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सन्मन की पत्नी ने पति के विचारों का भ्रनुमोदने श्नि 
श्रौर रल्नपाल को अंकमे लेकर विभौर हौ गयी । बोली- 

शश्वामी ! श्रवमेरा बन्ध्यादोप मिट गया! रलपाल प: 
ही भ्रस्व करेगा । पर श्राप खड़े-खड़े क्या फर रहै है ? श्रापपं 
श्रेष्ठीकापुत्रक्यायोंही रहेगा? 

"मै समभ गया प्रिये 1” कहते हुए मन्मन वैठक में भप 
दासोंको श्रादेश देने लगा | प्रानन-फानन रत्नजटित पातेर 
प्रवत्ध ही गया । बालक के पुण्य से मन्मन की कृपणता श्रव % 
कहा चली गयी ! ठेर सारे विलौने श्रा गए पचि धयो 
तुरन्त प्रबन्ध हो गया । मन्मन-गप्रिया रत्नमात हौ गयी । परिरं 
रखने श्रौर ऋण लेने की वाते पुरिमताल के वही पचिः 
जानते थे, जिन्होने प्रतिज्ञापत्र पर साक्षी बनकर हस्ताक्षररिः 
ये । । 

इधर जव पहला दिनि वीता तौ जिनदत्तने भानुमतः 
कहा- 

“श्रिये ! श्रव तोहर हालत में यह नगर छोड देना ६; 
भ्राजही रातको भाग चरे) पत्र को भिरवी रखकर ‰ 

9 है, जिनदत्त नै" एेसी लोकनिन्दा सुनकर ये यहां रं 
हिरा? श्राज पाचही जानतेहैतौ कल दस जानेगे श्रौरपए 
पुरा नगर जनिगा । तवर्गेतोमुह भीनदीं दिवा स्ूगारः 
रहुगा यर्हा ? 

“प्रिये ! दूसरा कार्ण भीसुन लो । मन्मन लिया 
शर्ण भी श्रव नहीं रहा । यहाँ रहकर भी मजदूर करनीदैः 
जव मजदूरीही कसनीरहतो परदेश ही श्रच्छा ।' ८५ 

भानुमती ने भ्रनुमोदन किया। ह्वारकी विवादे" बन्द कर 
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पति-पत्नी नैयात्रा की तयारी की 1 पहनने-ग्रोदृने के दौ-चार 
पटे वाध लिये । कुद दिनि टिक्ने लायक पर्याप्त पाथेय 
प्यार फर लिया । जव संध्या का धुधलका हुश्रा तो भ्रपनी 
द्ेतिन वृद्धा को वुलाकर श्रषना नि्वय वतति हुए जिनवत्तने 
हा- 

7 भ्माता} तुम्हारे उदरसे जन्म नहीं लिया, फिर भी तुम्हे 
पराता माना है। घर की चाचिर्यां सम्हालोश्रौरहमे श्राणीषदो 
[वि हमारी यात्रा सफल हौ । जीवित रहे तो फिर श्राकर 
तिकेगे ।'" 

}/ वृद्धाकी प्रयि मे श्रू प्रा गये। उसने वालक की तरह 
स्निनदत्त कौ वक्ष सेतगा लिया । भानुमती के सिर परहाथ 
ष्वा । फिर वोली वृद्धा-- 

““मेरे पुण्य भी तुम्हारी सहायता करे । जिस अंधेरी रातको 
दुम यह नगर छोड रहे हो, यह रात कितनी ही लम्बी हो, एक 
दिन श्रवश्य वीतेगी । एकः दिन फिर इसी हवेती पर याचको की 
पक्ति खडी दीसेगी । जाग्र वत्त!" 
7 एस तरह श्रपनें भवन की चावियाँ वृद्धा को सौँपकर जिन. 
पत्त भानुमती ने रातके सन्नाटे मे पुरिमताल नगर दछधोड दिया । 
#भन्द-मन्द मुस्कुराते टिमटिमाते तारे मानो कह रहे ये--हमारी 
हिचिन्ता मत करो जिनदत्त ! हमारे फोके प्रकाशते तुम्हाराभेद 
महीं सुलेगा । हम तुम्दारा बु नहीं विगाड सक्ते 1** 
थ पत्तो की खडखडाट्ट से चौक्ते-वचते जिनदत्त ने प्रपनी 
हर जन्म-भूमि--पुरिमताल नगर को छोड़ दिया । 
दूसरे दिनि भौ पुरिमतताल मे वषा ही प्रभात हुश्रा, जसे 

ह सेन होता या 1 लिनदत्त के चे जाने से क्या भ्रन्तर पडता? 
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जव कोरईइस ससारको टीदछोड जाता हतो संसार कैदं 


ग्रमतिमें कोई च्रन्तर नहीं पडता) वनमे लगीश्राय कीन 
जिनद्त के गायव हौ जाने की वातत फल गयी । तरहूनम्् 
प्रनूमान लगाये लोगों ने 1 ज्यादातर लोगों नें ददनों द 
कार माना! मन्मन नेचुना तोदबुशी से नाचने लमा। 


प्रिया से वोला-- 
“देखा तुमने ¡ इसे कहते दं भाग्य । जिनदत्त यहाँ हैनाःं 


श्रायद कुट्ध्॒रढ्चन भी करता । सोलह वयं वाद श्रपनी भतरं 
याददही दिलाता । परग्रव मेरे भाग्य नेर पाष भर 
दिया । दारिद्रय कामारा, मेरे ऋण से दवा जिनदत्त श्रवश्‌ 
पूरिमताल नगर नहीं लौटेगा । रव तौ रत्नपाल मेरी 


१ 


_ ५५ न्‌ 


+ 
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चित्कुल मेरा । वहतत अच्छा हृग्रा } वहत ही च्छा हन्ना) 

श्रिये ! उदके दाने परो. क्रिचित्मात्र सफेदी 
श्रवतो मुभे इत्तना भौ सन्देह रत्नपाल के छिन जानें 
रहा । श्रव रतनपाल मेराही वंशभारं है) व्रवतो 
जोग भी उससे नहीं कहग कितु जिनदत्त का पत्र है। रि 
^ होतातो कहते भी । किसी कोक्या पड़ी, जो कहु) 
हनुम ही किसको है? वस, पाचि ही साक्षोजन तो जाः|| 
^ इस रहस्य को । सोलह वपं तक मौन रहने के चिएु तौ भिवे 


१ 
र 










भी बाध्य था" 
पति-पत्नी दोनों प्रसनत्रतासे धर श्ये ( पूर्णं वात्सल्य 


प्रर पूणं श्रपनत्व से ही मन्मन दम्पती रत्नपाल का तातन 
करर्हैये । भ्रभीतो पतिही दिन वीते ये 1 मन्मन काटः 
तो रत्नपाल को पच वपं वाद रची-ते-ङवी लिक्षा दिवानर 
था । वड़ी मधुर कल्पनां करता था मन्मन} ग्रपरने वतमानः 


यर 
नराः 
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वकर जैसा प्रनूुमान मन्मन लगा सक्ताथा श्रौर जसा लगाना 
दिए था, वह्‌ सव श्रनुमान मन्मन ने श्रपने श्रागत का लगा 
गया था । तेकिन श्रागत का जानना - समभना यदि संभव ही 
ति तौ मन्मन इतना न फलता । फूलने वाला सदा फटता ही 
› पल्‌ नीरं पाता । 
८: ४: ८ । 
श्रमावस की तिथि, अंधियारी रत त्रौर निशीथ वेला। 
ता की तरह रात ने सवको श्रपनी गोद मे सुला लिया था । जैसे 
ताकी गोदमे नींद प्रच्छीश्रातीरह, वैसेदही सव रातमात की 
दमे सोते है । लेकिन जिनदत्तके भाग्यमेतो श्राज सोना भी 
ही था। श्राधी रात के अधेरेमे वहवदाजा रहा या। श्रकेला 
। था जिनदत्त। भानुमती ? भानुमती तो मानो जिनदत्त की 
पक्षात्‌ धमं -क्रिया ्राकार धारण कारके साय साथ चल रहीथी। 
भनदत्तके सिरपरणजोपोटयथी, मानोउसने उस पौट फे रूप 
 ्रपने दुदिनों को समेट कर रख लियाथा। एक दिन वह्‌ भी 
1, जव सारथि हाथ जोडकर कहता था जिनदत्त से--स्वामिन्‌ ! 
हा चलना ह ? सेवका पृच्छते ये-- क्या प्राज्ञा है? श्राज वही 
पनदत्त-भानुमती दुदिन का भार लिए पैदल जा रहैये। 
चोरो को प्रसत्त करने वाली कालौ रात बीती | सवेरा 
पते तवः दोसो एवः सरोवर के निकट पटु स्ये । शौचादि ते 
(पृक्त हो नवकारसी श्रादि धम शियाए्‌ सम्पन्न कीं! सच्चा 
मीकतंकटमेभी धमं को नहीं त्यागता, क्योकि धीरज धम, 
प्र भौर पत्नौ - संकट के समय सहायक होते हं । ध्यानादि 
निकृत्त हौ जिनदत्त-भानुमती ने क्लेवा किया शरीर फिर चल 
पये 1 रातभरमें छह - सात कोस्त को दूरी तय करली धी श्रौर 
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शरभी वहूत चलना था) दोपहर की श्रसह्य गरमी सहन $ 
सकने के कारण भानुमती के पाव लड़्वड़ाने लगे । जिनदत्त , 
थक ग्याथा, सोथोड़ीद्रुर दिखायी देने वाले गाँव मे दुष 
विताने का निश्चय किया । 

किसी गृहस्थ के एक लिपे-पूते चसूतरे पर दौनो टिके 
श्रभी वे श्रच्छी तरह वैठभी नहीं पायेयेकि धरकी भथ 
वराहुर श्रागयी श्रौरजंसे कोरक्रूर कृत्ते को दुक्कारता ६, 
ही जिनदत्त को दुत्कारते हुए बोली-- 

““विना पदे तुम लोग चोर -उचक्कों की तरह मेरे धर, 
वेदिका पर कैसे वैठे हौ? श्रभी उठो । भागों यर्हासे 1 

भानुमती ने प्रनुनयपूवेक कहा-- 

“वहिन ! तुम्हारी ही तरह हम भी सद्‌ षस्य ह।। 
समय पथिक हैँ ।.थोडी दूर वैठकरर चले जायेगे 1" 

लेकिन दुष्टा गृहिणी नहीं पसौजी । गरजकर बोली-- 

"“लुटेरे लोग पहले पथिक वनकर ही श्राश्रय ग्रहण कम 
†‡ भला ~ बुरा किसी के माथे पर नहीं लिखा होता । यदि ९ 
नहीं उठोगे तो धक्के मार कर हृटागी 1" 

सिणी से अमृत की श्राणा व्यर्थं सममः जिनदत्तते 
विदधान समेटा श्रौर पोट उयाकर चल दिया । पीठे ¶: 
हई पतिचर्ण श्रनुगामिनी भानुमती ने कहा- । 

"स्वामी ! इस गविमे मलेलोगभीतो होगे । क्र 
के चवरूतरे पर ठहर जायेगे 1" 

जिनदत्त वोला-- 

श्रिये ¡ धन चला गया । हुम दरिद्र हौ गए, पर | 
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नकेधनकोर्यनहींजनेदूगा । यहस्व भाग्य कीदीतो 
तहि किपुरिमतालमें मेरे वने पंथागारोंमें संकडौं पथिक 
त वितति ई श्रीर श्राज मुभे कृत्तं की तरह फटकारा गया । 
प पिपीके द्वार प्र नहीं स्हरूगा। जव तक कहीं स्थायी 
वाना नहीं मिलेगा, तव तक किसी-न-किसी वृक्ष के नीचे ही 
परा ठेगे ।' । 

भानुमती कुं नहीं बोली । मन-ही-मन उसने पति के 
चारों का समर्थन किया । दुपहूरी मेँ ही गवि से बाहर 
कल गए श्रौर दोनों ने एक वट-वृक्षके नीचे दुपहरी काटी। 
पहुरी में फिर चलने लगे श्रौर एक वक्षकेनीचे ही रत भी 
टी। 


चलते-चलते दक्षिण दिशा के एक नगरमे पुंव गए दोनों । 
{ नगर वसन्तपुर घा 1 वडा सुन्दर नगर था । वड़े ~ वदे धनी- 
नीश्रष्ठी इस नगरमे रहते ये । चारोंश्रोरवन-ही-वनये] 
। नगर की समभृद्धिश्रौर सौन्दर्यं देखकर जिनदत्त ने भानुमती 
वहा- 

“श्रिये ! यह्‌ नगर तो हमारे पुरिमताल नगर काही प्रति- 
पदै! धरम श्रगि नहीं जाना है । केयोकि हम लोग श्रपने पूरिम- 
ल से योजनो दूर निकलध्राये ह। यहां कोर नहीं भ्रायेगा । 
म्र यहीं रहुकर हम भ्रपने दुदिन काटेगे 1" 

धानुमती ने पघ्रनुमोदन किया-- 

ठीक है, स्वामी ! म किरी सेठानी की दासी बन जाङगेगी 
॥र प्रापि... 11 

यीच मे हौ बोला जिनदत्त-- 
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:: “श्राय राम ¡ भानुमती ने जिनदत्तके मुह पर हाथ, 
दिया. कात्र होकर बोली-- 

` "श्रवः श्रागे.कु.न कहना । आप भी क्या किसीकी भग 
करने लायक थे ? दुदिनो मे श्रापके साथ कंधे-ते-कधा. {५५२ 
चल्‌, यही मेरा श्रभिप्राय था । बुरा मान गणु प्राप ?" 

| ` जिनदत्त वोला-- 

- ^“रत्तमात ! के -से-कधा मिलाकर चर्गे तो दोनों ६ 
जायेंगे । ग्रहणी कीशोभातोष्रहमेही है! जो पुरुप ५ 
प्रिया से मजदूरौ कराने की सोचतेभी ह, वे श्रभागे श्रषने! 


फिरतो तुम प्रपनेको विधवा ही मान बैठी; 


पति कहते ही वयो हैँ ? भले ही हम एक समय खाये या ६५६, 


भी रहं, पर उपाजन कामतो्मै ही करूगा 1" 


" “्टीकहैस्वामी { चलो, फिर कहीं रहने काठिकानादृद्‌), 


^"रत्नमात ! नगरमे नहीं रहेगे हम । नगर में रहना: 


रमारे भाग्यमें होता तो पुरिमत्ताल क्यो छोडना पड़ता ५ ` 


स्थान उपयुक्त है । नगर भी दूर नहीं । यहीं एक पर्ण॑कुटीर ^, 


कगे देखो, कंसा प्रच्छा जंगल रहै सूखे काष्टका भी षाद 
है 1 काष्ट काटने के साथ हमारे दिन भी कट, जायेगे ।' 

पत्नी को वहीं छोड़ जिनदत्च नगर चला गया । श्रपनी ५; 
वेच डाली । एक कृल्ह्ड़ी श्रौर रस्सी खरीद ली। जव 4 


कर प्राया तौ देखा भानुमती ने फूस ~ पत्तो इकटूठे कर त्पिः 
फिर जिनदत्त से वस-वल्ली काट कर एक पर्णकूटीर वना । 


पूरा दिन वीत गया श्रपना घर वनानेः मेँ । बड़ी सुन्दर ९ 
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:' ग । गृहद्रार पर एक वेदिकाभी वना ली 1 भीतर - वाहुर 
प्रर से लीपकर ठीक कर लिया घर श्रागन को । 
¡ जिनदत्त पहले दिन काष्ठ काटकर लाया । दस मेमुदीमें 
व काष्टमार विक गथा । दाल ~ भ्राटा खरीद लाया जिनदत्त । 
भनूमती ने रसो बनायी । भोजन का चौथा भाग परसेवा ~ भोग 
आलकर जिनदत्त ने गाय को दिया श्रीर फिर भोजन किया । 
पमे भानुमतीने खाया । श्रव तो जिनदत्त के जीवन की एक 
{यन गरु | नगर के श्रन्य लकडहारों से भी उस्तकी जान 
भवान हि गर्‌ । रोज क्रां खोदना प्रौर रोज पानी पीना, इस 
गवत को चरितार्थं करने वाली उसकी जीविका यी । कमी 
, मेमुदौ प्नौर कमी वारह मेमुदी मे उसकी लक्यां विक 
गी धीं । इससे उसका काम वड़ेश्राराम से चल जाता था । 
दत्त वोौरहूव्रती ष्ट निश्चय वाला श्रावक था, इसलिए हरा 
ठ नहीं कारता था श्रौर भाग्य संयोगसे वसन्तपुर के जंगलों 
चुर मात्रा में सूखा काष्ठ उपलन्ध था 1 
खाली समय में भानुमती श्रपनी कटिया को सजाती थी । 
सीके विरवातो लगायेही ये, श्रनेक तरह के पुप्प ~-पादपभी 
गुमती ने श्रषनी कुटियाके श्रसि-पासलगालियि ये । कुटी के 
र लाए छा गई थीं । श्रपने पूरिमताल के सात मंजिल 
पे भवनसे प्रधिकः घच्छौ यह्‌ कटिया लमत्ती थी जिनदत्त- 
[मती को । 
दोनो वेः दिन वड़े प्रच्छ वीतरहैये) रातको दोनों श्रपने 
पाल कौ याद करते । तरह-तरह की कल्मनाए करके सोते । 
दिन पूर ~ मिलन का सपना देखकर उरौ भानुपत्ती । रो 
) 1 जिनदत्त ने पृद्ा तो योल -- 
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भिरा स्त दध पीने केलिए मचय र्दाथा। न 
स्तनपान करानेच्टी किमेरीर्ग्रांख सुल गई } नाथ! 
को जाने कैसे दूध मिलता होगा ? 

जिनदत्त कौ श्रि भी भर राई । वोला- 

"“रत्नमात ! श्रयने लाड़्लि कोम भौ एक क्षण न 
पाता । तुम्हे रत्नमात कहने से ही मुभे रमित संतोप मिति 
भाग्य पर भरोतारखो! पुत्रवियौगके दिनं भी कौ 
ही । श्रवश्य बीतेगे । भले - बुरे सभी तरहक दिनि वीते 


19 
भानुमती ने धेयं धारण किया) इसी तरह श्रते? 
स्मृति संजोये-- दोनों धमं ~ धैये के सहयोग से प्रपते दरि 
भी सुदिसों कौ तरह विता रहै थे । 


£ धीरे-धीरे रत्नपाल वड़ा होने लगा । उसको टुमक-टुमककरं 


नने की णोभा को देखकर मन्नप्रिया वलि-वलि जाती थी। 
प्राव से कर्कणा श्रौर तुनक-मिजाज सेठानी भी, जौ श्रषने 
धिको को डँटती-फटकारती थी, रतनपालके लिएतो वह भी 
पवादिनी थी । वर्योकि सान्रृहुदय एेसा ही मदान्‌ होता है) 
; पीने वाली सहनी भी तो श्रषने श्रावक को चाटतो-च्रुमती 
# फिर मन्मन की सेठानी तो मानवी थी । रत्नपाल की जननी 
ते हुए भी वह्‌ उसकी माता दहीथी । रत्पाल नै उसका 
परत्व उसी तरह भिदा दिया था, जसे पावस्त के धन दिवालोक 
मिटा देते हं । श्रवतो महाङ़ृपण मन्मन भी उदार वन गया 

। वालक की सुंशी श्रौर उसके मंगल भविष्य की कामना से 

` दपण याचकों को बुद्धन कु श्रवश्यदेताथा । अव कौन 
जौ रत्नपाल पो उससे छीन तेता? मन्मन का विश्वास 


एग पा प्रौर उस विषए्वासरूपी दीपाधार पर रत्नपालशूपी 
दीप उरे घर को श्रासोित करता धा! 


पपे यते तौ रत्नपात पाचि वपंकाटहौ यया । मन्मनने उसे 
#ग्य॒पफलाचायं के पातस्त विद्याघ्ययन के तिएु भेजा । बहुत 
पी पा रत्नपाल 1 लगतारेस्राथा किं वहु पदा-पदायाथा 
८ केलं दिखावे के सिए ही श्रष्ययन दरता या । जन्म- 
ग के विया-संस्कार हर प्राणी को प्रतिभावान्‌ वनाते ही । 
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वारहं वषं की चायु तक र्त्नपाल ने बहुत कृ प । 
व्यापार-वाशिज्यमें तो वहं इतना निपुण हौ गया कि वहं 
के कान काटने लगा । किशोर वय करा वालक होते 
श्रं ष्ठिक्मार रत्नपाल तरुण-सी स्फूतं प्रज्ञा वाला ्रौर 
था) उसमे वृद्धकासा विवेक, गांभीयं श्रौर परिपक्वा 
तनी छोटो उस्म ही उसने पिता मन्मनका हाथ वा 
कर दिया । लेन-देन का सव काम सम्हाल लिया। 

पुरिमताल के लोग रत्नपालसे वते करने मे सख, 
भवे करते । उसकी निर्छल-विहुंसती मूख ~ मुद्रा वरवसु । 
को श्रपनी श्रोर खींच लेती थी । उसके फूल-से सुकूमार 
में चुम्वककासा प्राक्षण था ! सचमेंही रत्नपाल जीत 
रत्न था । उसकी मूखद्छवि सी सुन्दर थी कि पसिः 
नारियाँ कहती थीं-- कामदेव भीतो इससे श्रधिकं य 
होगा ? मन्मन को सेठानी इस उस्म भी उसके गोरे 
डिठौना लगा देती थी । श्रपने मीठे स्वभाव के काररा 
जितना समवयस्क साथियों का मनभावन था, उतना ही 
लए लाडला था । मन्मन की दुक्ञान परश्राने वाले ग्र 
प्रायः छोटे सेठजी कहकर सम्मान देते थे | 

इस संसार की यह श्रटल विशेषता है कि यदहांश्रा 
यह भूललातिदहैकि्मँ कौनथा ्रौरग्रव कौन हूं ! ह 
श्रपने देहधारी नाम को ही श्रपने श्रस्तित्वेके रूपम गाः 
चानता है । रत्नपाल भी नहीं जानता थाकि म कौन 
स्रपनी इस ध्रान्त धारणा से सन्तुष्ट था कि म पणिः 
मन्मन का इकलीता वेटा हँ नौर मन्मनप्रिया मेरी 
माता है। उसे सन्देह भी कंसे होता श्रौर क्यो होता 
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गन पौर सेठानी के व्यवहार के सगेपन में किचित्मात्र भी तो 
तर नहींथा) लेकिन रातकासा भेंवेरा करने वाले ¶ावस- 
भौ देवलोक को सदा नहीं छिपा सकते। जो, जोह, एक 
न वह वही होकर ग्हता है । 

एक दिन मन्मन ने दूकान पर ्वंठे श्रपने पत्र रत्तपालसे 
हा -- 

"वत्स ! तू जिस प्रतिदाता सेऋणका धनलेने जारहा 
वह्‌ यदि पूरानदेतो ऋणशुल्क (व्याज) तो ले ही ्राना। 
रहा, सीधा घर दी जाना! दुकान पर श्राने की जररत नहीं 
1 म भी यसे जल्दी घर पहुच्रगा । मध्याह्व के भोजन 
† देर मत करदेना। हम दोनोंकी प्रतीक्षा मेंतेरी माँ भूखी 
ठी रहती है। 
¦ भटखट हादशवर्पीय रत्नपालने चुटकी वजार तो उसके 
ण्डलं हितने लगे । चुटकी वजाकर उसने मुस्कुराकर कहा-- 

, प्व, यं गयाद्िश्राया। श्राप ते पहले घर पहदूमा । 
किन एक वात दै... 

फहुते-कहते रुक गया रल्पाल । मन्मन ने श्रपने लाडले का 
घ बुम्ते हुए पूदछा- 

"“रुकः क्यो गए वत्स ! देसौ क्या वात है?" 

रतनपाल ने वताया-- 

“तात { यदि मै' जल्दी पहुंच जाता हूं तोभ्रम्ब मुभे भ्रापकी 
तोक्षा नही करने देती! कहती, तू पहले खाने रत! तू 
धुमारटै । ये जाने कश्यय? तू क्व तक उनकौ प्रतीक्षा 
रेणा भ वदी दुविधा मे फंस जत्ताहूं तात { एक श्रोर श्रापके 
1 सनका सोभ प्रौर दुत्तरी थोर जननी का स्तेहाग्रहु 1" 


प 
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मन्मन पृत्र की दुविधा पर हंसने लगा 1 उका भु ए 
बार फिरच्रूमा श्रौर बोला-- 

बड़ी ककंशा है तेरी अस्मा । मुके भी उत्त 
कहती है, जल्दी म्राया करो } रत्न भूखा प्रतीक्षा कसा ¦ 
बेटा { तेरे विना मुकेभी तो ग्रकेले खाना नहीं सचता; 
तो मै तुफसे पहले ही पहुंच जाड्या 1" 

“श्रच्छा. तात ! ”“ कहते हुए रत्नपाल प्रतिदाता-- इए 
पासं चण वसूल करने चला गया । सवेरे की पूर्वा वेता 
ऋणी धर परदही मिल गया । रत्नपाल ते तकाजा रि 
च्छणी ने अ्रपनी अ्रसमर्थता व्यक्त करते हृए फिर देनेके 
कहा । लेकिन दात्ता ऋणी की विवशता कथ समभताहै? ष 
ऋणीसे दुखी इस जगतमें कोरईन्हींहै। ऋण तेते पप 
चह विवश होतार श्रौर देते समय की विवशता फै कारण 
दाता की भत्सेना सहनौ पड़ती है । वहत कम दाताहं 
जौ किसी पर दया करके सहयोग की भावनासे ऋण दैत 
ज्यादातर तोव्याज केलोभ मे हीदेते हँ) फिर म्प 
चमूली की कठोरता तो वैसे भी प्रसिद्ध थी । 

जव ऋणी से रत्नपाल के सम्मुख श्रपनी शअरसमथता 
की तो रल्पाल ने तीखे स्वर में कहा-- 

'श्माजतो मैःलेकर ही जाऊेगा। वहत दिनों सेतु 
ही टालदेते हो । संसार में ऋण लेने वाले बहुं विचित्र 
च्छ नेते समय तो दातासे कहते है, तुम्हीं हमारे माई. 
हो] तुम जीवनदातादहौ । मुभे ऋ देकर मेरी इती 
कोपारलमा दो प्रौर जव च्छण पिल जता है तो भवि 
जाति हैँ । सदा दाता से वचकर निकलते ह । देसे कसि 
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"गा? व्याजतक नहींदी तुमने । श्राजतो म निश्चय करके 
[ह किखातौ हाय नहीं लौट्‌ूगा।'" 

रलनपाल की कठोर वाणी सून प्रतिदाता पहले तो उसी 
सहम गया, जैसे वाघकी हुंकार सुनकर हिरन सहम जाता 
सोचने लमा वह्‌, ध्यरमेंस्तरीका स्वामी उसका पति होता 
}र पुश्प का स्वामी उसका व्ण । श्रव म क्या करू ? यह्‌ 
त तौ श्रालथी ~ पालथौ मार करजमकर वैठाहै।' एसा 
ते-पोचते तो प्रतिदाता को एकदम कद्ध याद श्राया" श्रौर 

भ्राने के साथही उसे रत्नपाल पर श्रत्यध्िक क्रोधभी 
¶। उसकी गवंभरी वाणी उसके हूदयको वेध रही थी। 
7 प्त्यत्तर देते हुए प्रतिदाता नै कठोर शब्दौ मे कहा-- 

रि प्रभागे | तूत्तो एसे वद-वद कर वोल रहारहै, जसे मने 
यापसेहीव्छएणतियाहौ।तूतो मन्मन का क्रीतदास है । 
दास होकर दातासेठके पुत्रको तरह गर्वीली वाणी वौलते 

शमं नहीं श्रत्ती ? श्रपनी ्रौकात वना पता तो कर ते 
‡, तव मुभे ऋणा वसूल कर लेने की वात करना 1" 

"यह कहता क्या है ? मं प्रौर मन्मनश्रष्ठी का क्रौतदास ?° 
¡ सोचते हुए्‌ रत्नपाल पसे उठ खड़ा हुघा जसे श्रखाड़े में चित्त 
1 पटतवान गिरी इता हुभ्रा चाये श्रोर सहमा-सा देखते इए 
ताह) रत्नपलकोपेरोंके नीचे कौ धरती धूमती-सी दौख 
पो। उप्तकाक्लेजामुहुकोभध्रा रहाथा । नीचे को मुह 
फये ह्यरे हुए छु्रायै कौ तरह रत्नपाल श्रपने घर की श्रोर 
१ लसा। मामे उसने एक वद्ध व्यापारी को श्रकेने वड 
ग तो ऊपर घट्‌ गया । वृध वणिक्‌ ने रत्न का उतरा हरा 
नम्‌ देखा तो पदा 
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“रत्न } तुम्हारा मूखकमल भ्राज कँसे मुरा गयः 
तो सदा चहकते रहते थे) क्या तुम्हारे पिता क्रेष्ठी मन 
जटा? रेस क्या बात हुई वत्स?" 

श्राप भी मुभे श्रेष्ठी मन्मन का पुत्र कहते? श्राप 
मन्मन श्रेष्ठी का क्रीतदास वर्यो नहीं कहते ?” उवडवाई 
से रत्नपाल ने वृद्ध वणिक्‌ से कहा--धुज्य { म्राप तोरेर 
जीवन का रहस्य श्रवेश्य ही जानते हीगे 1 मेरा श्रललान दूर 
तात ! मै मन्मनकाक्रीतदास कैसेद्ो यया ? मेरे जनक 
कौनर्ह? करटा वे ? क्या मै उनसे मिल नहीं सकता! 
समस्त अरतीत बताये पूज्य ! प्रतिदाता ऋणी ने ममे प्राजिः 
का क्रीतदास क्यों कहा 7" 

वृद्ध विक्‌ ने रत्नपाल केपिर पर हाथफेरा।; 
माथामूषा शरीर फिर वोले-- 

“वत्स ! यह्‌ संसार वड़ा चिचिचहै) पहं कूड 
होनी नहीं । तेरा जन्म-जीवन भी एक विचित्र रहस्य प 
है। तु मेरे परम श्रा्मीय जिनवत्तश्वष्ठी का पुत्रहै । 
तेरा ्रतीत तुके संक्षेपमे वताता हं) 

"रतन ! तेरे पिता श्रंष्ठी जिनदत्त वड़े उदार, धारणि 
पुरिमताल के महाश्रोष्टी थे । तेरी जननी भानुमती साक्षात्‌ 
स्वरूपा है । जव त प्रपनी प्रियवादिनी माताके गरष € 
तेरे पिता कौ श्रपार सम्पत्तिरातको दैवे स्वप्न कौ तद 
हो गई । तेरे पिता ने तुभे मन्मन सेठ के यह भिर सा 
लोक~लएज से भरताडित श्रौर दारिद्रय के सतताये तेरे मता 
पुरिमताल छोड कर चले गए! श्रववेकर्हां ह श्रौर 
कंसे काटरहैर्हैः यहतोम भी नहीं जानता) 
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“वतप ! सेद करनेसे कुछ नहीं हौगा । सच्चा पूत्रतो 
ही दै, जो श्रपने माता ~ पिताके कर्ष्टोको दुर्‌ करे1 श्रव तो 
मे पुरुषार्थं फरके श्रपने पिता का ऋण चुकाना चाद्िए । पिता 
हा तणा चुकाकर तू जनक~जननी कौ खोज करना । ऋण ~ शर्त 
प; श्रनुसार श्रेष्ठी मन्मन विक्रय सामग्री देकर तुभे देशान्तर 
जगे । लार्भांण में से तू श्रपने पिताका ऋण चुकायेगाश्रौर 
भी मन्मन का धर घछौडने श्रथवा उसका दासत्वं त्यागने का 
प्रधिकारी होगा 1" 


दीघं निःष्वास दछोडते हए ॒रत्नपाल वचुपचाप उठ गया 1 
उसकी श्रवो सेरा टपक पडे । वृद्ध विक्‌ ने सान्त्वना दी- 

"णक को त्यागो रत्न } निश्चय हो तुमश्रपने नाम को 
ताथंकः करोगे । यह्‌ जीवन ~ डगर सीधी-सपाट नहीं, ऊंची ~ नीची 
है । तेरा विवेक वडों से ऊपररहै 1 जा वत्स! साहस को 
वटोर 1" 


यृद्ध को पुनः पुनः प्रणाम करके रत्नपाल नीचे उतर गया 
ध्रौर पहले श्रपना लगने वाले लेविन श्रव पराये के समान मन्मन 
कै पर पहुंचा । घर जाकर कंधे भरुकाकर म्लानमुख एक कोने में 
धरतौ पर वेर गया । उसके गोरे गालो पर श्रा की धारे श्रव 
भौ वनी धीं । कपोलों पर वहै भरम यपि सूख गए ये, पर उनके 
निणानतोयेही। 

मन्मन दुकानमे धर ग्रायातो भ्रातेहीश्रपनी सेखानी से 

"त्न नहीं प्राया प्रमी? 


""रत्न्‌ ? 93 ~ सेड 


रत्न : ` सेठानो ने दहा--' "एकं सलक ङ्दातो था उसे। 
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शायद बैठक मेँ होगा । उसे लेकर श्राश्रौ । रसोई खण्डौ हरं 
दै" 

मन्मन ने देखा तो रत्नपाल को श्रप्रत्याशित श्रवस्या 
धरणी पर यैठा था । श्रचकचाकर पूद्ा- 

"यह्‌ क्या? यहक्याहैरत्नवेटा? तू एेसेक्यौंगैगरै! 
किसने क्या कटा है तुमसे? क्या ऋण वसूली की राधि 
भिर गई? या ऋणी से कुं कहा -सुनीहो गई? समम गया] 
तेरी ककंणा माँ ने कुच कह्‌ दिया होगा? 

“चल उठवेटा ! भोजनं केलिए तेरीर्मां हम दो्नोरं 
प्रतीक्षा कर रही है 1" । 

रत्नपाल ने क्षणभ्रर टकटकी लगाकर मन्मन की ग्रो 
देखा 1 श्राज उसे मन्मन कुं प्रौरही लग रहा था। रम 
वार-वार कहे गए वेटा' सम्बोधनमें श्राज बवनावटकी गन्धप् 
रही थी! इसी तरह तो मन्मन पहेलेभीरत्नको वेटा हीक्हूः 
या । परश्राजक्यावातथी? ध्रममिट जानेस एसा हीर 

। अंधेरे मे सपि लगने वाली रस्सीक्या प्रकाशमे धी सीप 
५१५ ? रत्नपाल ने श्रपने को तयस किया श्रौर वोला-- 

“श्रेष्ठिन्‌ ¡ प्रापमेरे पिता नहींर्ह। मै भी श्रापका 
वहीं हरं । श्राप मेरे पिता - तुल्य द, इसमे मे तनिक भी 
नहीं 1 चमकने वाली पीतल सोना -्जसी तो द्यो सक्तीदै, प 
सोना नहीं । 

"“श्रोण्ठिनू } मेरे जन्मदाता पिता तो श्रंष्टी जिनदत्तरैकं 
जननी ह, मानूमती । म म्रभागारह, जोगर्भं में ही नह 
गया । वरना मरे कारण मेरे माता-पिता मुभे दूर क्या 
श्नौर क्यो मै श्रापका क्रौत्तदासं वनता? 
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इतनी स्पष्ट वाणी सुनकर मन्मन तो जसेगिरने को हुभ्रा। 
से एसी श्राणा क्व थी कि जिनदत्त केन रहने पर भी उसके 
खों का भवन यों कच्चे धरोदे की तरह विर जायगा ? 
चने लगा मन्मन-- श्रपना, श्रपनादही होता है । कौोयल कै 
चयो सेकाग काघर कवश्रावाद हूश्राहै? श्नोस् से प्यास 
हीं वुभती । पुरिमतालमे मेरा कौनसाशत्रु हौ गया, जिसने 
रा सुख-स्वप्न दछिन्न-सिन्न कर दिया ? क्या भिला उस चुगल 
रोर को जिगने एसे इसके जन्म का रहस्य वताया ।*' 

मन का भव द्धिपा लिया मन्मन ने ग्रीर रत्तपालको 
प्पनाने का प्रयास कसते हुए बोला-- 

; त्तु ेमी वाते क्यौकरनेलगा ? विमतौ मेरे षएत्रु ने तुभे 
हाया है । जिनदत्त श्रौर भानुमती के कल्पित नाम तुभे 
मेसने वतयेरह? सवमभूठहैरत् ! मही तेरा जनक हँ मरौर 
गनी हीतेरी मातारहै। उर वेटा ! भोजन कोव्योंदेर करता 
{? व्यार नहीं जानता कितेरे विना तेरी माता भी भोजन 
षीं करेगी? भीतो नहीं खाङगा । ये चुगलवोर्‌ लोग तो 
[ए फे पहाड़ खटे करदेते दह! तिलका ताइ वनने चालो की 
मी नहींहै। 
, रतनपालने कहा-- 

“श्र ष्ठिविर ! श्रवतो म तभी भोजन वरूगा, जव घ्राप 
{व्यापार के लिए देशान्तर भेजने का शीघ्र प्रवन्ध क्से का 
"चने देगे । भ्रापके पास मेरे पिताकाजो प्रतिना - पह, उसके 
पुषारमं शीघ्र ही श्रपने पिता रो ऋणमूक्त करूंगा) 

सममः गया मन्मन कि क्सि पूर्तं ने रत्नपाल को पक्की 
ट्टी पडू \ तभो तो इतना सरल श्रीर्‌ संकोची यह व्रभागा 


1 


[१ 
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प्राज कैसी बड़ी - वड़ी वातं विना फिमक केक्ह्‌ रहादहै।पए 
कोई उपाय काम नहीं करेगा । श्रवतो इसे भेजना ही प 
साक्षी पचो की वाते टाल भी कंसे सक्तां? 
इस तरह प्रपने भविष्य को निश्चय जान मन्मन ने ल्द 
से कहा- 
गै तेरा पिता नहीं हँ पर तेरा पालक ~पितिगेः 
ही ।'' 
"तो क्या मेरे माता-पिता मेरा पालन करने मेँ अमर्षे! 
पक्षी भी श्रपनी सन्तान कापालन करते हैँ मेरे प्तिः 
फिर भो मनुष्य ये । उनकी विवशता का लाभ उठाकर श्रा 
मुञ्चे गिरी रखा । फिर भी श्राप मेरे पूज्य है । श्रपने पः 
तरह से पिताकाप्यारभी दियाह। लेकिन लेन -देनके रिः 
श्रपनी जगह है । यै श्रपने पिता काऋ शीघ्र चुकानेके 
चित्तित हं ।** 
"भ्रव हसा हौ होगा रत्न } 2” मन्मन ने वचन दिया~' 
ध्रभी से तुके देशान्तर भेजने कौ व्यवस्था का श्रादेण प्रबन्धे 
| देता हँ । ध्रव तो उठकर भोजन कर 1" 
श्रेष्ठी मन्मन श्रौर रत्नपाल~--दोनो ने साथ -सायः 
किया । परप्राजदोनोंकोदही सरस भोजन नीरसलगा 1 
दोनों ही श्रपनी वास्तविकता से परिचित दहो गये ये! 
मन्मन ने कुणल प्रवन्धकों को श्रादेश देकर जहाज £ 
कराया } विक्रय योग्य माल से जहाज भरागया । कुतप 
चातको का प्रवन्धभी द्धै गया। योग, करण, दिष्रापूत, ४ 
तिवि आदि की श्रनुदूलता देखकर प्रस्थान का शुभ दिति निरि 
किया गया । निरिवतत दिन सभी सागरततट गए । मन 
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थ नगर के श्रनेक सभ्श्रान्त नागरिक भौ रत्नपाल कोषेरे 
गरत्तटपरखदेथे। जहाज पर चद्नेसे पहले विनीतो में 
प्रणी रत्नपाल ने सवको प्रसन्न करने वाले ये शव्द कहे-- 


"व्ुरिमताल नगर के पज्य नागरिको, समवयस्क मित्रो श्रौर 
शरेपरूप से श्रेष्ठी मन्मन ! श्राप सवका प्रत्यन्त कृतज्ञ हूं । 
पक्रा भरपूर प्यार मभेमिला श्रौर श्रागे भी मिलता रहेगा । 
ष्टी मन्मन ने मुदे वहु सव॒ कृष दिया, जो एक पिता 
मको देता है । उनके श्रनूग्रह सेमे रत्नजटित पालने में 
ला । उन्होने ही मृक्षे विद्यानिष्णात वनाया श्रौर श्रव वही 
पने धन से मूतं देशान्तर व्यापारके लिए भेज रहै । 

“धपुञ्य नागरिको | वह्‌ पच श्रभागारहै, जौ श्रपने माता- 
ताके कष्टोंकोदरूर करने का यत्न-प्रयत्न नहीं कस्ता। मेरे 
र्ण ही मेरे पृज्य प्रर प्रातःवन्दनीय पिता चछणग्रस्त हौकर 
र धीडगए । मेरेटी कारण मेरी जननी भानुमती ने कष्ट 
ठाये । श्रतः श्रव मै ऋणणर्तो के श्रनुसार श्रषने पिताका ऋण 
वारडंगा व्याज सहित चुकाञ्गागश्रौर इसी के लिएर्म विदेश 
गन वार रहा हू । 


"नागरिको ! इस जहाजमेजो माल भरा है, वह पूज्य 
#र पितातुन्य श्रेष्ठी मन्मनका है, मेय कुदधभी नहीं । इस 
ति फो येचकर जो लाम कमाऊगा उसमे से श्रेष्ठी मन्मन 
ग श्रष्ण नुकाङगण प्रौर्‌ मूल इन्हं लीटाङगा । इसके प्रतिरिक्त 
ष्ठी मन्मन पाग्तिपिक स्वरूप मूसे जो मायं व्यय देगे उस 
रमेराहौ प्रधिकार्‌ होगा 1" 


सवने रत्नपाल के वक्तव्य को वडे ध्यानसे सुना । पुरोहित 
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नै रोली का तिलक ल्माकर मंगल-पाठक्यि | भ्रव तोर 
जहाज पर चदना ही बाकी था । सवे यह्‌ जानने-देखने रे मि 
उत्सुकं थे कि मन्मन रत्नपाल कोक्यादेताहै? द्रु किं रल्पातप 
पराया था, इसलिए मन्मन श्रव उसे कुछ भी देना नहीं बह 
था । श्रव क्योदे? जव उसे एेसा निश्चय थां कि रत्नपातभेः 
ही वंशभास्करहि, तब तो उस्र पर रत्न लुटात्ताथा श्रौर 
फूटी कौडी भीदेना नहीं चाहता था । लेकिन न देनाभं 
उसके वशेन था, क्योकि श्तं हौ देने की थी, इतने नागसिं 
के बीच मन्मन ऋरापत्र मे लिखी श्रन्तिमि शतं का उल्कघन कए 
भी कंसे ? सोचने लगा मन्मन-- श्वुरे पर गुलाल विवे 
पड़ेगा मूचे । तोक्याद्ू इस परायेको ? 

मन्मनने निश्चय किया ग्रौर प्रचचित सिककै को सवे दः 
इकाई एक मेमूदी रलत्नपाल के हाथ पर रख दी । सवने श्रा 
से देखा श्रीर श्रस्फुट स्वरोमे कु्धीने कहु भौ दिया-काहः 
, कृपणता ! जिसने वरह वपं तक इसके घर को श्रालोकरिति पिः 
¡ ५५ पुत्रसम रल कोवस एक मेमूदी ही? यहभी कोई 
व्यय हृ्रा ? इत्ते क्या खरीदेगा यह वाल-व्यापारी ?” 

सवके श्राश्चयं का समाधान करते हुए रत्तपात ने $ 
श्रपना दो शब्दो का वक्तग्य दिया-- 

"नागरिको ! शायद श्राप लोग एस मँमदी कोद 
समभ रहै ? पर उदारतापूवक दी गई इनकी यह्‌ खच्छः 
भेट मेरी सफलता वल्लरी का वीजदही समो] वट तटकाः 
कितना सृक्म होता है रीर वट तट की विशालता तो प्रापने दै 
ही है । 20 

इतना कह रत्नपाल जहाज की श्रोर जाने लमा । नागि 
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: खषटे हए उस वाच-व्यापारी को देखने लगे 1 कई जन उसके 
थ तट तक गए उनम से एकं वृद्धने तनिक एकान्त मे वुला 
८ रत्नपाल से कह्‌ा- 

वत्स रत्न { एक वात मेरी गांठ वाध तेना । श्रनुभव की 
त कहता हूं । कीं भौ जाना श्रौर श्रपना माल वेचकर यथेष्ट 
भ कमाना, पर भ्रूलकर भी कालवूट द्वीप मत जाना | यहदहीप 
तं-स्ग नागरिको काद्वीपहै | वहजौ भी व्यापारी जाताहै, 
-पिटकर ही लौटतादै.। जानकार श्रौर भृक्तभोगीतो कोई 
गं जाता वर्ह । ्रनजान व्यापारीही जातेहं। तू पहली वार 
व्यापार करने जारहारहै, इसलिए तुस वताता हं । श्रच्छा, 
द र्ना कि कालवुटद्रीप नहीं जाना है 1 

“श्रपनीः भलाई की वात कंसे भूल सकता हूं?” विनीत 
नपाल ने कहा-- “पुज्य ्रापकी सीख का पालन म श्रदेशवत्‌ 
गा । कालदूटद्वीप कभी नहीं जागा 1" 

वस, प्रव जेसेही रत्ननेश्रागे पग वद्या कि एक मातिन 
परहीटोकरीमे फूल लिएभ्रा रही थी। ये फूल धातकी 
#२ दाहिमकेये। यह्‌ तो घच्छा शकुन वना, यह्‌ सोच रत्न- 
लने मालिन को श्रपनी ञ्रोर बुलाया श्रौर वोला-- 

"वुम्हे तो वेचनेहीहोगेयेषफूल ? मुतेहीदेदो। शकून की 
ज है, यात्रा सफल होगी ।"' 

मात्तिने ने कहा- 

“भिरे ये तुच्छ धातकी-दाडिमि के पुष्प श्रापका शकुन वनाय, 
पसे भ्रच्छी वात याहौगी? श्राप इन्दैयों हीते, मूल्य 
पास दलका? 

रत्नपाल वोला- 
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“मालिनर्मां! म व्यापार करते जारहाहू। रतः 
विक्रयके नियम कोक्यापग रखतेह्ीत्यागदू? पौरी 
नहीं लूंगा । मागं-व्ययके धन--एक मेमूदी ते परते 
शकुने के ये पष्प ही खरीदूगा 1” 

यह्‌ कहु रत्नपाल ते मन्मन दारा दी गर्त कीर 
गोल-गोल मेमुदी मालिनं केहाथ पर रखदी श्रौर पतौ! 
लोकरी लेकर जहाज मे रखी ! फिर "मो श्रितां क 
मन्त का उच्चारण करते हुए रल्नपालने पोतवाहकोंकोरं 
उठाने कामश्रादेण् पयि । ऊंगर उठ गया । घीरे-धीरे जहाज 
प्रका । फिर पूरिमतालकी भ्रमि कोद्र छ्योडता हरा जां 
पागरके कक्ष क्म चीरते हुएश्रागे बवढने लगा । एक प्रहर ४ 
तो धरती पर खड़े पेड-प्हाडीं का दीखनाभी वन्द ही ग्ण 
वारोश्रोरजलदही जलथा। एसा लगता था, जसे धरती उ 
भग्न हो सर्द हो । वहुत दूर-दूर दर्रे जहाजोंके परिप 
पस्तूल भी दिखाई दे जाते ये । पल-पल-पर तूफानों की श्राय 
पे पूणं सागर-या्रा मृत्यु-पय पर चलनाही है श्रौर साहसी 
व्यापारी रत्नपाल भंफावातो के पथ--सामगर पर यात्राकर 1 
पा । 


4 


-समृद्रेसे धिग कालकृूट हीप एक छोटा-सा भूखण्ड था । 
पप एक वड़े नगर के वरावर था पर्वतोंकी उपत्यकाएे 
उठाये घडो थीं श्रौर वनसम्पदा का भी प्राततुयं था। 
छि लोग समृद्ध व्यापारी, उपाजंनक्षमता से पूणं किसान, 
†पी मजदूर श्रौर गोसम्पदा वाले ग्वाले ये । सभी वग क 
सि द्वीप म रहतेये। लेकिन यहाँके श्राचार-विचार श्रौर 
रिसियह कहने की सार्थकता थीकति समुद्र-मंथन के समयं 
[तवूट विष निकला था, उसे शिवं ने पिया श्रवश्य, पर 
फ छीटे इस द्वीपमें पड़ गये येश्रौर कदाचित्‌ इसलिए 
पिकानाम कालकूट द्वीप पड़ गया हये । 
यर्हाके लोगोके हृदयमें भी मानो कालकूट विपही भरा 
श्या राजा, पया प्रजा--सव-के-सव ठग ही थे । श्रपना- 
[पेणा क्ते हृए यर्हाके लोगख्गी का पेणा तो सामूहिक 
परते पे । उप्र से दीखनेमें सव-के-सव सभ्य, शिष्ट, 
त श्रौर सदाचारी लगते ये । प्र जव भी कोई भूला-भटकां 
। व्यापारी यहाँ प्राता तौ सव भ्रपना-ग्रपना जाल विदधाते 
जिस्तका दाव लग जाता, वही चघ्रपने जाल में परदेशी 
रो यो फति तेता । यहम का राजा या कृष्णायन, जो 
पाद्तं प्रर ष्गोकाख्य या 1 जालमे फे परदेणीका 
यहां न्याय का नाटक भौ रेते षाठुयं से होता कि पूरा 
पठते हृष भौ ऊपरसे न्याय ही लगता । 
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। कालकूट द्वीप के राजा कृष्णायन के सभी एर 
श्रौर राजसेवक आदिभी ठ्गीमें प्रवीराये ) राजा ध 
थी! ताम था रत्नवती । रत्नवती ग्यारह वपेकौ चक 
थी । वह बुद्धि में सरस्वती ञ्रौर रूपमे रतिके समार 
श्रपते पित्ता काठ्ग रूप वहत श्रखरता था 1 १९ प्रे ; 
सत्पथ पर लाने के लिए विवशभी थी) एक दिन रे । 
रानी मां वसन्तमाला से कठा-- 
प्रानी सँ} धाय माँ कहती धीं करि हमारे 
लोग इतमो वुद्धिमान्‌ है कि श्नपने वुद्धि-जाल मे प्र, 
कमे पक्षा लेते है! विदेश के वड़े-वड़े व्यापारी यहं 
के चवकर में फं जाते है । क्या यह सच र्मा १" 

` मुस्कराते हए रानी चस्न्तमाला ने राजवुभारी ए 
कदहा-- 

"सच ही है वेदी । धाय. माँ क्या धरु वोखेगी १" 

सेवन माँ यह तो ठगी है 1" राजकुमासी ग ५ 
पूा-- “पिता महाराज क्या इसके लिए नागरिक पतः 
देते ? 

“यह्‌ तर उन्हीं ते पुनाः 1” राजकुमारी क पि 
सते हए वसन्तमाला गो वातत टाल दी । क्योवि रानी 
जव भी राजकुमारी कै प्रष्नो का उत्तर देती. तो प्रषः 
वे सुनते-सुनते ऊव जाती । श्रव भौ उसे यही उप " 
प्रश्न का उत्तर दशी तौ यह फिर मेरे'उत्तरम # ही 
निकाल लेगो । दूरे, फिलहाल पदे गए प्रफका ५ 
कृप्लायन से दी वा । इन्दी दोनों कारणौ पे रानीते' 
का सल द्विया 1 राजन्या सीधी राजा के पाति र 
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उनके सामने भी दुहुस दिया । राजा कृष्णायन त्तो स्वयं 
र्गो का सरताज था । श्रतः पहले तो मन-ही-मन नु भःलाया। 
त प्रष्नकर्ता उसकी लाडली वेटी ही थी, इसलिए उत्तर 
नि विवश श्रा श्रौर उत्तर मे एक च््व्यहीदे डाला) 
गे कहा-- 

¦ ष्वेटी { ह्रक्षेत्र मेँश्रौर हर स्थान पर बुद्धिमान्‌ मूर्खोसे 
उठाति ह । इसमें बुराक्यादै? यही नीतितो हमारे दीप 
ती है ) चिकित्सक एक मेमूदीके मूल्यकौी श्रौपध देकर 
र्जतखण्ड रोगी सेलेलेता है 1 जनतीदहो क्यो? इसलिए 
पेगी श्रज्लनरै श्रौर वह नहीं जानताकि एकमेमुदी की 
मी श्रौपध श्राती है। कहीं भी देखो, यही भिलेगा। नजो 
गसू है, वह्‌ मूखं सेलाभ उराता है! मोरी भापामे इसी 
गी बहते ह। शास्त्रीय शब्दावली मे ठ्गीका श्रपरनाम 
तुर्यं । 

“दत्ता ! स्गीके कारण हमारा ह्ीप दूर-दूर तक बदनाम 
मेकिनि हमारे नागरिक, राजसेवक- कोई भीन तो किसी 
स्ता है श्रौरन दसी का कुनतुराता है! व्स,येलोग 
। युद्धि से विदेशी को प्रभावित्त करके लाभ कमाते है । श्रगर 
# व्यापारी सवके सव मूं ही श्रातेहैतोक्या करे कोर? 
गो तेरे प्रष्न का उत्तर भिना?" 

रत्नवती ने भरपनी प्रादत के श्रनुसार दूसरा प्रष्न किया-- 

“पिताजी } ज्ञान के उपयोगे प्रतिदान में कुदंलेनातो 

महीं । चेकिनि जच वुद्धि प्रयोग मे चढ जुड्‌ जाता है, तो 
पाप होजाता है। माना किचतु्ं कही लौकमापामें 

प्ते टै पर किसी भी तरह का चातू्यं चठ के चिना 
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। 
ठगी नहीं वन सकता । चिकित्सक एक मेमदी के मृत्य रौ 
का एक रजतखण्ड रोगी से नहीं लेता, वत्कि उस श्रा 
है" जिससे वह्‌ रोगी कोनीरोग करता है! इसके प्र्िरिर 
तो सीधा-सीधा श्रादान-प्रदान है जवकि ठ्गीमे धोत्रा 
सुट । 

“पिताजी ! पापकेश्रनेक प्रकार | लेकिन एर 
हत्या है, जोहर काममें जोडाजा सक्ता श्रीर भव 
मेभीजुड जाता हँतोन्नान भीपापवन जाताहै।ष् 
से क्यादहृमारे दहीपकी नीतिषाप नहींहै? इते भी समाः 

“तुतो मुभे भी ज्यादा बोल गई वेदी!” राजङ्कमा 
सिर परहा फरते हए राजा ने प्रसंग से हटकर कटा- 

“जव कोई एसा चतुर व्यापारी श्रा जायगा, जो धपे 
चातुयंसे हमे जीतनलेगातो उसी कै साथतेरा विवाह कः: 
को्ईभ्राये तो नहे प्रर दहला मारगे वाला | हमारे द्र 

नीति तेरे वर-चयनमे भी सहयोग करेगी ॥ 

नीची निगाह्‌ करके रत्नवत्ती ने राजा की वाति सूनं 
विवाह की चर्वाश्रातेही शरमाकर भाग गयी ) मनद 
राजा कृष्णायन बड़्वडाता रहा--"वडी नघ्वट ह| कैः 
भी नहीं । श्रव कंसे भागी | किकी दिनि परह जागी) 
सवाल करतीदहै । जानै कर्हासे श्राति ह इतने प्रए्न ?' 

कालकूट द्वीप कै वासियों की जीविकामाद्र माष 
निर्भर नहीं थीं । सवके श्रपने-ग्रपने कामये । यह्‌ गीर 
तरह से इनकी श्राकस्मिक श्राय का साधन थी । जौ भी 


वति द्र 


यहाँ श्राकर ठगा जाता, वह्‌ श्रपने देण जाकर कात: 
चर्चा कृर देता, इसिए यं विदेणौजन शूदे-भटक £! 
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वः वार श्रीचन्द नामका एक धूला-भटका विदेशी व्यापारी 
या । उसने श्रपने जहाजसे माल उतरवायाश्रौर विचार 
। कि माल के क्रय-विक्यमें तौ महीनों लगेगे-वपं भीलग 
। मेरे पास मूल्यवान रत्न ह, इन्हे. लिये-लिये कहां घूमूगा? 
न्ह किसी विश्वस्त व्यापारी के यहां रख दू" तो निर्चिन्त 
र छय-विक्रय करू । यह्‌ सोच श्रीचन्दने वहुमूल्य स्त्नो की 
¶ उखा श्रौर किसी धरोहर धरत की खोजमे चल दिया । 

श्रीचन्द कालकूट दीपके प्रमुख वाजार मेहौकरजा रहा 
कि वहुत-से दुकानदारोंकी गशराखें उस पर एसे टिक गड, 
रिस एक कपोत को देखकर वहुत-से बाजों की टिक जाएं । 
पर॒ एके, वाज श्रनेक । सभी वाज एक क्वूतर को नहीं 
सवते । एक ही पट पायेगा । कीन कपटेगा, यह्‌ श्रवसर की 
है? यही दशा यर्हाभी यी} श्रीचन्दको परदेश श्रौर गार 
पय सम सभी दुकानदार श्रपनी-ग्रपनी दुकानों से उसे 
गजे देने लगे-- "श्राग्रो भाई! घ्राश्रौ वन्धु ! वोलो, क्या 
¦? प्ररे सुनो तो, वहत भ्रच्छा माल दहै ।'' श्रीचन्द ने इन 
पूणं बुलावों को सुना श्रवशय पर गया कहीं नहीं । कुद श्रागे 
{तो एक दुकानदार का लगा-दंधा सेवक तो नीचे उत्तर श्राया 
 ्रीचस्द का हाय पकड्कर श्राग्रह्‌ करने लगा -- 
; “चलो तो । हमारे मालिक चुलात्ति दं ।'" 

` भरीचस्द सुभला गया श्रौर हाथ भटककर बोना-- 
; वयो बुलाते है ? “जान-न-पहुचान प्रौर वडी वृग्रा राम- 
¡1 ' मुर न कुद खरीदना है भ्नौरन कुछ वेचना है 1" 

नौकर चला मया } क्या करता ? जवरदस्ती तौ ठग करते 
-\ चेतो लुभति ह} श्रीचन्दने कर दुकानदारों से यही कहा 


] 
1 
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किनतौ मसते कुखरीदना है श्रौरन वेचचा । प्ररसः। 
मे लगी चमकती-भेलकती मंजूषा तो सव भेद खोते देष 
इसीलिए सव चलाते थे । भ्रपने शिकार को कौन नहीं एकः 
श्राखिर किसी-न-किसी के यषां तो श्रीचन्द को श्रफौःं 
रखनीहीथी। कीपती रत्ये, श्रौर उसे लिए को 
श्रष्ठी, दुकानदार या व्यापारी के यहा पहैवनाहीपरा) ४ 
को वाजारके कोनेपर एक ऊँची दुकान का दुकानदाः 
गया} दुकान घीकीथी | यहु दुकानदो य्डोकोर। 
थड़े पर नौकर-चाकर थोक ग्राहकों कोधी वेच रै 
मुनीम रकम गिन रहैथे । एक थडे परमोटी रेदकाद्ः 
श्रकेला फुटकर विक्री के लिएवंढा था | समय काटने ३ 
उसने फटकर विक्री कायं मानो, मन बहेलाव के सिट! 
लिया था । उसके पास एक खाली गही स्लुग्रा केः 
वैठ्नेके लिए पीथी, ज गपशप करके दुकानदार $ 
वहलाते ये । दसी दुकानदार फे पास पैव गयाश् 
दुकानदार ते वड्ी श्रात्मीयता से गदी कीश्रोर दशर £ 
्वठो भाई 1 परदेशी लगते हो ! वैरोचने)" 
जव श्रीचन्द चंठ गया तो व्यापारी वोला-- 
“कहौ, क्या सेवा कक श्रापकी ? 
दुकानदार के प्रात्मीयतापूणं व्यवहार से श्रयः 
होकर बोला-- । 
“वया कटू सेठ्जी ? यहा के दुकानदार तो व वि 
किसी ग्राहक को कर लेना-देना हीमा तो वह सुद क 
के पाच श्रयेगा । देखो, यै स्रापके पात श्राया कि 


(2 14 
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तौ मेया बाजारमें निकलना ही मुश्किलहो गया! सव 
¡ लगे । . यहा क्या जवरदस्ती दुकानदारी होती दै? । 
दुकानदार बोला - 
"श्रच्छा ह्र तुम नहीं गए। वदे ठग यर्हाके लोग । 
0 कोरे हौ खीचततेर्ह। भोतेपरदेगीतो टगेजते रहँ। 
वया फू श्रापसे, कोड्‌-कोई परदेशी भी वड़ा विचित्र 
है 1" 
ध्रीचन्द ने पूखा-- 
“सोकंसे? हूर परदेशी पर्वण श्रीर विवण होता है, भतत 
ह वितनादही विचित्रहौी। एेसी क्या याते देखी श्रापने 
परदेशी में, जौ विचित्र यतानेल्ये ? भीतो षरदेणी 
। सुनकर मुस भी बु सौख मिलेगी 1" 
दुकानदार ठहाका मारकर दंसने लगा । हंसते-हंसते. वोला- 
“श्रे पया पूते हो.भाई? तुमभी सूुनोगे तोटेसे विना 
ष्टोगे । घात ही रेसीहै। ज्यादा दिन कीबवात नहीं| 
कीहौीतोवतरहै। 
पसा हभ्राकि परस एक परदेशी भंग फीतरग मेंएक 


पर दूध पीने गया । उसने दुकानदार को श्राधे रजतखण्ड 
फमुद्रादी। दुकानदार पर टूट मृद्रायण्ड (भिरे) नहीं 
। उसने पहर कि कलभीतो दुध पीने भ्रा्योगे? कलये 
रमे लग जायगा । परदेणी ग्राहक मान गया । वह्‌ भग 
र्मया, सो चलते-चलते सोचा-- दुकान की पहूचानतो 
7 दूध यलिकी दुकान के सामने कालि रंग का विजार 
ग 1 दस, परदेणी ग्राहक ने पहचान मनम र्खलौी। दूसरे 
पात्तमय भगेड़ी ग्राहक दुकान की पहुचान--कति विखार 


स्न लमा विजार एकः लुद्ष्र की दुरमन केः साम्ने खा 


# 
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मिला 1 भगेड़ी सुमलाकर बोला-- यहां के दुकान 
चोर है कि चौथाई रजतमूद्रा के पीछे रात भर्मेषंधटह 
दिया !** 
श्रव तो श्रीचन्द भी हंसने लग । बोता-- 
“सचमुच वड़ा विचित्र था परदेशी । पर इं पः 
भागकाहै | मैभीर्भागपीलरतोदेसा ही कुक्ट्ग। 
दुकानदार वोला- 
"्भांगकीवाततो हैही। लेकिन यह भीर 
मच्ली सारे तालाव को गन्दा करदेतौदहै। इसमे भते टः 
गी वदनाम हो जाते हैँ" 


श्रीचन्द श्रौर कुदं कहता कि तभी एक तिरा 
माई । उतने एक प्रण (मेमुदी से दूने मूल्य का ए 
दया । दुकानदार ने उस वालिका कोदरूना घा दिया 
गरी लेकर वालिका चली गई तो श्राश्च्यं के पापं ५ 
पृछा 

“यह्‌ क्या ? एक पण॒ के विनिमयमेंदौपरणका धीः 
प्रापने ? यह्‌ तो व्यापार नियम के एकदम विरद ६ै 1 


दुकानदार वोला-- 

"भेरा स्वमावही रेता कि उदारता के प्राय 
माल ही देतां 

"तेयिन यह्‌ तौ उदारता भी नहींहै 1 ध्रीचन्द व 
यहतो निरी मूखंताहै। कमलाभ तेना तो गढ 
नैतिकता है । लेकिन दुकान पर वैठकरर दूनौ हानि णना 
नीं मूर्यतादै । लार्माज मेते मरेवदान कलाक 


छाया | 73 


है, पर मूल्य से दूना माल वेचकर तुम श्रपनी दुकान कंते चलाते 
हो ? एेसी दशामें तो तुमं कंगाल होना चार्दिए । 

श्रपना प्रभाव उल्टा पडते देख दुकानदारने दूसरेढंग से 
श्रपनी बात रखी । वोला वह -- 

देखो भाई, निग्र॑य धर्मानुयायी कहते है कि कोई एक 
सवंनियंता सर्वेघ्वर परमात्मा नहीं है श्रौर वैदिक धमं वाले 
फहूते र किं कोई एक परमात्मा है, जो समस्त जगत का निया- 
मक, सरष्टा, पालनहार प्रौर संचालकेहै। खव उदारता के साथ 
दूना माल देकर श्रपनी हानिकरता हँ, फिरभौ मुकेषाटा 
नहीं होता, इसोसे म कभी-कभी सोचता, कि किसी भी तरह 
दिया जाय, श्रनेक गुना होकर मिलता है। मेरा दानी स्वभाव 
दुकानदारी के समयभी वना रहतारहै श्रीरर्यरेसी भूलकरदही 
जाता हूं | श्रव तुम कु भी समो 1" । 

दुकानदारसे प्रभावितदहो मया श्रीचन्दश्रौर निश्चय किया 
किसी के यहा श्रपने रत्न रख दर । एसा विश्वस्त घनी 


शायद कोर्ट दूसरान हौ। इस मनो-निश्चय के वादश्रीचन्दने 
पहा- 


“सेठी ! मे यहां व्यापार करने श्राया हं । यहीं से मुक 
दूसरे द्वीप भी जानादहै। यह मेरी रत्न-पिटारी है। इसे श्राप 
धरोहूरके रूपमे रख रें । लौटकरलेल्रगा 1" 

सुनते ही दुकानदार एसे विदक गया जसे कोई सपिको 
देखकर चौविता है। रत्न-धरोहर रखने से साफ इन्कार कर 
दिया । उसने कहा -- 

“यह्‌ कया कहते है प्राप ? नहीं भाई, नहीं! तो नहीं 
स्पूगाश्रापको धरोहर । जानते हो धरोहर क्या चीज है ? पराई 
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धरोहर ्रभ्तिकारूप होती है। इषे रखना प्राणों की रा 
समान है । मै इस खतरे मे हरभिज नहीं पड़ा 1" 

ये वाते किसे प्रभावित नहीं करतीं ? श्रीचन्द वत प्रभः 
चित हरा श्रौर दुकानदार से बार-बार श्रपती धरोहर श्वने र 
श्राग्रहं करने लगा } कालकूट हैप तो सगो काटीप था ध: 
यह का वच्चा-वच्चा ठ्गर्था श्रीर यह्‌ दुकानदार भी धराः या 
सो श्रपना प्रभाव जमानि कै लिए पहले तो उस्न एक पए ढे 
चदे दौ एण के वरावर वालिका को घीदे दिया शरीर भ्रपतः 
उदारता की डींग दह्की 1 प्रव, जव श्रीचन्द उसे उदारग्रो 
निस्पृह समकर धरोहर रखने को कहता था तो प्रपना प्रष्टि 
प्रभुत्व जमाने के लिए वार-वार इन्कार करता धा । 

इधर जव वालिका घी लेकर ्रपने घर ग तो उसे पि 
तरे प्राषएवयं से पूद्या-- 

युती! उस ण्य नेतु हूना घी कंसेदे दिया? क 


† 4 प्रवासी तो नहीं वैडा था ?"" 
घाच्तिका वौली-- 
"हां बापू । एक परदेशी वैमा तौ धा} दुकानदार उम 
हेस-हैसकर वाते भौ कर र्हा या" 
बालिका का याप भी दुकानदार जसाही धा ।सोञ्छर 
ह्मपनी पृ्री के कानमे कृद्धः कहा श्रौर बौला-- 
नडा, टम धोका प्राधा वापत्त करके श्राप्रौर परदेशी 
से, दसटेय से वह्‌ शव दुकानदार से कृट्ना, जौ म वु 
सिखाया ह 
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श्रच्छा वाम्‌ दटृकर यात्रिक दोदी-दोदी दुकानदार १ 
शाम रट श्रौर कानता-- + 


छया 1 75 


“यह्‌ श्राप क्या किया ? सवैरे-सवेरे प्रापने मूकपर मार 
पड्वा दी 1 मेरे वापू नेमुे पीट उाला श्रौर कहाकि श्रनीति 
काहुमें सोना भी नहीं चाहिए 1 एक पणाके वदले दोपणका 
पीत्नूवयोंतेभश्रार्ई ? इतना वडा पाप तुभसेकंसेषहोमगया? श्रव 
जत्दी जाकर श्राधाघी वापस करकेश्रा। सोरम यह्‌ घी वापस 
पःरने प्राहू ।'' । 

दुकानदार कोश्राधा धी वालिका ने वापस्त दिया श्रीर 
श्रीचन्द सोचने लगा कि इसका पिता तो वहत धार्मिक) रेसे 
निस्पृह्‌ श्रौर त्यागी व्यक्ति के यर्हादही श्रपनी धरोहर रू । 
श्रनधिष्ेत घी रखना उसे सहन नदीं हुमा श्रौर फौरन श्रपनी 
पुरीषो भेजा । यह्‌ सोच श्रीचम्द नीचे उतरा श्रौर वालिकाके 
पीचे-पीदे चलने लगा । दुकानदार चिल्लाता रहा--“श्ररे वेढे, 
ष्म चले ? सको तो 1" पर श्रौचन्दने मृड़कर भी नहीं देवा । 
वालिकाकेपिता नेभी श्रौचन्द का सत्कार किया । पान-सुपारी 
दिये प्रौर पल्ा- 


"कंसे प्राये ? क्या सेवा करू ? 
श्रीचन्द वोला- 


. “ये मेरे पास कु रत्नरहै। इन्दे श्राप धरोहरल्पमे-रख 
ले । लौटकरर्मैले सूगा। 

“नहीं भैया 1 ' वालिका का पितता वोला--“"म इस योग्य 
पटा ह ! टृटे-षएटे भ्रपने वतेन रखाना तो मू्किलि है । भे तुम्हारे 
रत्नो कौ सुरक्षा कंसे करूगा? कोई चोरे गयां तोमेरेतो 
दोनों लोक विगड्गे) इसके लिए तो प्राप किसी धनी-मानी 
भष्ठौ के यह्‌ जाएं । मत्तो वहूत निर्धन हे 1 

श्रीचन्द ने प्राग्रह्‌ किया-- 


76 | छाया 


"छनी भी अधार्मिक श्रौर दर्यो का मालि हृडपने वति हः 
है श्नौर श्राप जैसे धनहीनभीः धामिक--परये घन को ष्टि 
समभन वारे होते है । ्राप लाख करै, पर निस्पृहृता क्या धिः 
सकती है ? मूभे करोड़पति पर विश्वासं नहीं ओर श 
पर है 1" 

चालिका का पिता इतनी जल्दी राजी होना नहीं चाहता ध, 
श्रमीतोवह्‌ ्रपना श्रमिट प्रभाव जमनि के चक्कर मेधा 1 
संयोग स उसे श्रवसर भी मिल गया} तभी एक भिक्षुक 
श्राया । उस गृही ने उठकर तुरन्त ढेर सारे चावल भिघार र 
दिय । भिखारी भी ताड ग्याकि कभी-कभार एक चुटफौ पुः 
देने वाला गृही अराज इतना उदार द्सीलिए वनाटहैकि £ 
प्रवासी को ठगना चाहता है । भ्राज तो इसने परमान्न दे खाता 
प्रच सभो प्रवासी को श्रपने जाल में फं्जगा। गह र 
भिक्षुक योडधी दूर तक चला फिर लौटकर प्राया तो घटे पर्न 

ग) त्ापिके स्वरमे वोला-- 

1. ध्याम | राम! श्राज तो वहूतयड़ा पापो गया मुभ 

= जीवन-भर वत प्रदत्त दान न केने फा ब्रत खण्डित हो गथा 
जाने कंसे प्रापक दप्पर का यहतृगण मरी पगड़ी भे उता 
गया 1 
भनी गही च चनर को 

"्प्रपना दृग स्परोश्रौर मूमेक्षमा करदो भिधा 
९ ह्रं । किनि वरिनादििया तरृणभी नीट सवता । श्रः 
वर 

तुर 


भ 
६ 


नाभापायद्रेश्रौर्‌ दच्छाये श्राषमोनादे, यह्‌भीतः 


वि 
. 


[ प्र्र्म दम भूत का प्राणिनि कमे कस्मा 2" 
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ध्रीचन्द श्रव दसं भिक्षुक से प्रभावित हौ गया श्रीर उसके 
#ीये-पीये चल दिया । वर्ह पहुंचकर उसने भिक्षुक से कटा- 
“श्राप तो मानव-~रलत्न ई । पूवेशृत दुष्कर्म ने ही आपको 
भिक्षुक वना दिया, परं श्रापकी धामिक्ता तौ वन्दनीयदहै । मेरी 
यह धयेहर श्रवश्रपदहौी रखे । श्रापसे श्रधिक विश्वस्त मुभे 
योर नहीं मिलेगा ।"” । 
भिक ने श्रपना रंग जमाने के लिए कहा-- 
“भाग्य से भिक्षुक वना, पर दूसरों का दिया भेरे पास सव 
' कु है । देवो, पत्नी घरमे खीर वना रही है । पड़ी भी वनी 
;है। क्या कमी है, मेरे पास ? लेकिन प्रापके रत्न तो मुभे गड्ढे 
पमेमिरादेगे । लोभ पर विजय पाना क्या सरल है? मेरी नीयत 
; विगड़ गर्तोरम कदींकानहींरहंगा। भैंदे्ता काम करू ही 
षयो ? श्रापने भो मुक भिखारीको देखा ? मै यह्‌ खतरा कभी 
मोल नहीं लगा 1“ 
{ शीचन्द भिखारीसेश्रौर भी प्रभावित हो गया । निश्चय 
माकरलियाकिश्रवतो इसी के यर्हारख्‌गा श्रपनी धरोहर । 
भ्यो ही पुनः श्राग्रह्‌ करने को उद्यत हृ्राकि वर्ह एकयोगी श्रा 
गया 1 भिखारी पुलक उठा प्रौर वोला-- 
¢ 1 { श्राज में कितना धन्यहूं, जो मुक भिखारी के धर 
प्य योमी प्रा गए । श्राज संयोग भी श्रच्छाहै। खीर ~ पृड़ी वनी 
हो है पहने इन्दे ही दगा, 
¡ . भिखारी तुरन्त उढा श्रौर सव-की-सव पद्यां तथा खीर 
ोगौ को बहरा दी । श्राणा के विपरीत एसी सरस" भिक्षा 


पाकर योगौ भी तुरन्त श्रपने मरुपर पचा । उप्के गुरुने 
(५ 
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“वत्स योगी ! श्राज बड़ी जल्दी लौट प्राये ? य्या 
वस्ती मे नहीं घूमे ?"" 

शिष्य योगी गोला-- 

"(गुरुदेव ! बस्ती मे घूमने की ष्या जरूरत थी ? एक प 
केधरसे ही रेसासरसप्राहारमिल गयारहैकि दोष 
का काम चेमा । यह्‌ देखो, मक्खन-सी पूडियां मौर पूया 
यह पायस । पूरा कमण्डल ही भर दिया दै" 

योगी गुर नै शिष्य योगी से कटा- 

"यह कंसेहो गया ? एके भिक्षुकने रेरा भोजन ष्ट 


विया ? जरूर कुद रहस्य है, इमे श्रौर दिन तौ दोष्हर 
घूमने के वाद इतना ही प्रादा भिलताथा कि घ्रा मँ चेदिः 


यनती थीं श्रौर प्राधे को वेचकर्‌ दाल -घी ततिथे। प्राज रः 
यनाई खीर!" 

सोचने लगा गुर योगी । फिर क सोचकर वौला-- 

“यह्‌ यता, उस भिक्षूकके घर्‌ कोई पर्दी तो न 
या 1" 

"हा, एत व॑ठा था । धनी लता था। उसके हाप ४ 
मजूपाभी थी 1" 


ल षष्ट योगी, गुर्‌ शिष्य योगीसे वोला-- 

“श्ररे तो देवता वयादहै, दस सवको वापस कछ ४, 
श्र यह्‌ सव भी दहना 1" 

भिश्रुवःमे वहने कै निए कुद्धं वाते गमं सोमौने क्षिप्य 
चने मिया दीं । लिप्य योमी सव सरम भोजन कतेकर पुनः 


दानी के यटा पेना श्रीर बोला-- { 
नटो वासति नो) मेर गृरजी महत ग्ष्टदहौ रै 
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तो नया साधक ह, इसलिए भूल कर गया श्रौर. श्रापसे यह्‌ 
भोजन ते ग्या। परमेरेगुरुतौपूरेसिद्धद । उन्होने मुफसे 
कहा--श्ररे वत्स । ठेस ग्रनथंकारी भोजन ? सूखा तृण खाकर 
भी वकरा हर समय कामोत्तेजित रहता दैश्रौर काम कौ जीतने 
की साधना करने वाले हम योगी एेसा सरस भोजन करेगे तो 
फंसे वचेगे ? वत्स! हमयोगी है । सव कुदं त्याग दिया । 
भोजनक लिएमीयोगीका नियमरहैकि एक समय ही खाये । 
यहु भी मिलजायतोटीकश्रौरन मिलेतो हरि इच्छा । श्रपने 
पिताफाश्रपार धन त्यागकर हम योमीवने हतो क्यारा 
भोजन करने के लिए ? भोजन का सुख खण्डित सुख है । कण्ठ के 
नीचे उतसतेहीनण्टहो जातारहै। जल्दीजा, इमे वापस करके 
ध्रा 1" 

यह कह शिष्य योगी ने सव पूडियां ्रौर खीर वहीं स्खदी 
प्रौर चलने लगा । उसके पदे - पीचेही श्रीचन्द भी लपका ग्रौर 
चतते-चलते बोला-- 

““ठहरो मह्‌(राज ! मूफेभी भ्रपने गुरु महायोगी के दर्शन 
कराश्रो । जसा चाहता या, वस्रा मिल हौ गया मुके 1 

भिक्ष्‌.क दानी श्रौचन्द को जाते मुहफाडे देता रहा श्रौर 
मन-हौ-मन वड़वड़ाया-- श्राया हुश्रा शिकार हाथ से निकल 
ग्या। श्रव योगौ तोञ्सेमूडहीतेगा) यहं तोत्तवभेडंदही 
भाती ह । भेर्‌ पर ऊन कोई नहीं छौडता पर भेडभी वही भरूड 
पाहता है, जिसके भाग्य भें होता हं । दूसरे का पत्ता काटायार्मैने 


प्रोर्‌ श्रवमेसया ही कट गया । वाह रे भाग्य । 


योगौ कामठक्च्वाहीदनाथा । मठ क्च्चावा, कच्ची 


दौपारत्तेधिराएवाःपरकफोटाघा । उसीमें एक वड़ो-सी दचुटिया 
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धी} चार्पाच दछोटी-दछोटी भोपडिययां भीधीं । इनमे योगौपुः 
कै चेले रहते ये! एक पेड पीपल काथा श्रौर एक नीम ङ" 


५ 


कुं दक्ष केले के थे ! तुलसी के विर्वा धे प्रीरपूसोंर 


क्यारिर्यां । कड़ी कुटिया के सामने एक धूनी धी 1 तीके 
योगी भस्म रमये दीठा वा । उती जटाएं लम्बी-तम्दी षीं। 


पहले दुकानदार, फिर धौ खरीदने वाली वालिका कारिः 
एही श्रौर त्र्चत्रखके भीन लेने वाला भिक्त्‌क--इन तने 
यहा चक्कर काटे हए श्राचत्द को स्वेरेसे दोपहरहोग्या यं, 
तौनव्गोसे वचने के वाद श्रीचन्द श्रव महाठ्य योगी कपाः 
श्रा गया । श्रीचन्द च्रनजानया ¡ च्चे श्रपनी धरोहर भौ रथः 
ही धी, इसलिए किसी-न-किसी के चक्करमे तो फेसना हीया। 
"~ --योकरि यहां तो राजा-प्रजा सवे एक-से-एक यद्कर्‌ ये । 
टे यौगी' के साथ पबा श्रीचन्द 1 मुककर प्रणाम शिः 
पीर श्रपने भ्राप ही टैठ गया ¡ रत्नौकी मलपा श्यते पा ह- 
नले मे रख ली । योगी ने तनिक पलक उठाक्रर देवा ररह 
ठाकर मौन श्राणीप दिया | अव श्रीचन्दने ग्रपनी वात क्ट 
““योगीराज } वहतत भटक्ने के काद श्राप तक प्राया 
पक पर श्रनृषह्‌ करे भगवत { भरे ये रत्न श्राप श्पने धात्र 
र | यात्रासे लौटकरर्मकलेटूगा । परदेशी हू । श्रभौ मृ 
गै यानाद । 
त, सुनते ही योगौ क्ोधसे ठछल षडा । श्रावं निरः 
कर वोला-- 
“प्रे मृष! तु हे जानता नहीं ? जिन्न मावासे हमक 
दूर्‌ ्ट्तरहै, ञ्मीमायाको छेकरनृ यहाँग्रा गवा ? पटाः 


| 
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धरम-चर्चा करनी हैतोकर। इन पत्थरों काञ्रव नाममभी 


सेमां । 

ट्स क्रोधवाणी सेतो श्रीचन्दश्रौरभी गद्गद्‌ हौ गया 1 

तो वह्‌ हर्हालत मे योगीके पास ही श्रपनी धरोहर 

7 चाहता था । ग्रतः हाथ जोडकर वौोला-- 

"क्षमा करे देवं ! श्रापको जानकरही तौ श्रापके पास श्राया 
श्राप संसारियोंके कष्ट दूर करतेदहतो क्या मेरा तनिक-सा 
£ दुर नहीं करेगे ? मुभः पर दया करर भगवन्‌ ! 

^्तोतू क्या चाहता है ? योगी बोला-- “यही कि हम 
गाया का स्पशं करे? हमतेरा हूर काम करेगे, पर कंचन 
मनीका स्पणंतोहमश्रपनी रखष्टिसेभी नहीं करते | इसे 
गा श्रौर प्रपना कोईश्रौर काम वता । हमारे लिए तो यह्‌ 
गहि । दूसरोकादुम्ख दुर करने केलिएतो हम श्रषने प्राण 
दे सयते है, पर एेसा कोड काम नहीं करेगे, जिससे हमारी 
ता खण्डित हौ 1' 

ए्सवारयोगीनेनरमदहौकरवतिं कीथीं। सौ श्रीचन्द 
माहूस प्रर प्राग्रह करनेका हौ गया । उसने प्राग्रहुपूवंक 
, 

"“पुञ्य ! श्राप इस मंजूपा को विलकुल न युए 1 इन रत्नों 
मिष्ट हौ समभे । जैत श्रापके यहाँ श्रौर भिद्टी, घास - फू 

स्हते दै, एेमेहीएककोने मेये भी पड़े रहैगे । ्रापकी 
धना पण्डित फिर कंसे होगी ? दया कयो ।'' 

योगी गौन हो गया 1 मानो संकल्प ~ विक्ल्पमें षडा हो। 


देर सौचनेषा दोग फरनेके वाद धूर्तो के धूर्तं योगी ने 
चन्द्से क्हटा- 
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“श्रच्छा ! तुम नहीं मानतेतो अ्रपने हाथसः 
व्हा स्व दो} कोपड़ीकेषएककोने की शरोर संकेतके 
योगी ने कहा-- “इस पर एस डाल देना, ताकि हमार 
पडे श्रौर जव भी श्राग्रो, यहीं से पने श्राप उ्ठाते जाना। 

श्रीचन्द का बो हल्का द्ये गया । यथास्थानं ऊः 
करोड़ों के रत्नौ से भरी मजूषारख दी श्रौर ऊपर पै 
ढक दिया । फिर पूर्ण निश्चिन्त ही श्रपने कय ~ विक्रय 
काम में लग गया, जिसके चिए वहु कालक्ुट द्वीप मे प्राया 


दो बुद्धिमान व्यक्ति श्रपनी बुद्धि का प्रोगदो 
करते है । एक दूसरो कौ भलाई के साथ श्रपनी भलाई 
श्रीर दूसरा उसी बुद्धिमे दूसरोंको ठगता है । पहता 
कहलाता है रौर दूपरान्ञानपापी। हंस प्रर वगदा 
एकनसे ही लगते है, उसी त्तरह्‌ धार्मिक भ्रौरव्गर 
व्यवहार भीएक-पाही हता । योगपथ को वदना 
चाला यहु योगी ऊपर से महायोगी लेगताथा श्रौर । 
कंसाथा,सोतोपष्टहोदही गया श्रव । 


& 


9 


अंघेरा दूर हीने श्रयवा प्रकाश श्रने पर ही रस्सी के सपि वनं 
काश्रमदूरहोतादै। यह जगत साह एक श्रम प्नथवा 
}त निषचय हैश्रौर जव श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार दूर होकर 
फा प्रकाश होतारैतो जरत का भिध्यात्व दूर होता है । 
प जगतटहैक्या ? नगर, प्राम, नदी, पहाड, वन, सडक, 
पशु-पक्षी, मनुष्यादि प्राणियों से पूणे जो कुछ हम देखते है, 
यही जगत है ? नहीं) यदि यही जगत होता तौ फिर इसी 
ने चाले मूनियो को हम जगत - त्यागी क्यो कटृते?वेभी 
गारी ही तरह उस स्थान पर रहते ह, जो जगत कहा जाता 
लेकिन युनिजन श्रादि साधक जगत त्यागी ही ह श्रौर तव 
ना पदेगा कि जगत कौर दूसरे ही चीज ह । 


; "जननी-जनक, वन्धु-सुत, दारा श्रौर तन-घन सुहृद भवन परि 
1 --एन्हीं दस में जगत है। यही सव मिथ्या है प्मौर ज्ञानी 
` इन्हीं दसौ के म-मेसा (श्रपनत्व) को त्यागने के कारण 
¶ ~ त्यागी होते ह । यही दस वस्तुं दुःख का कारणर्ह। 
पि एनम एक भी सत्य नहीं है श्रीर इनसे श्रमनत्व जोड़ना हौ 
दै, घौर इस श्रम कानाशज्ञानसते ही होता है । 


रस्नपाल यही सममता था कि मन्मन मेरे पिता है रीर 
पि फो प्रिया उसकी मातादहै | लेकिन जव ज्ञान का फ्रिचित्‌ 
प्रा हृभरा तो ्रपनत्वका श्रम एकदम दूर हो गया ! नित्य 


84 | छाया 


सन्मनं के साथ भोजन करने वाते रत्नपाल को फिर 
श्रौर वही मन्मन का साथ, कितना बुरा लगा! ज्ञान ले 
रत्नपाल जान पाया कि जिनदत्त श्रौर भानुमती हौ मेरे जन 
ह पर क्या वास्तव मेँ जिनरत्त-भानुमती भी रलपाल के मारा 
ग्रथवा अपनेये ? नहीं, वे भी नहीं । ज्ञान के किचित्‌ प्रकादपे > 
से सम्बद्ध रत्नपाल का मिथ्या ञ्रपनत्व दर हुश्रा प्रौर ख 
-काश्रीर प्रकाश होगा, तभी लगेगा कि कोई भी ब्रपना भह 
जिनदत्त र्त्नपाल का कुदछथागश्रीरन रत्नपाल जिनदत 
केकिन हम सभी मोह-निशा मे सोने वारे हं ] रलपाः ¶ 
 जिनदत्त भी मौह्‌-राच्रि मे हम सव की तरह सोरहैये । प 
सोने पर ही सपना देखा जाता है। जिनदत्त का वन 
रहते लकड काटकर जीवनयापन करना, रत्नपाल का पिर 
ऋरा चुकाने के लिए व्यापार करने विदेश प्रस्थानं का ॥ 
सव वे क्रियाएुं थीं, जो मनुष्य सोते समय सपने मे करता / 

लकड़ी का वौभा उठाते-उछाते जिनदत्त की कमर 
थी श्रौर कुठार चलाते ~ चलति उसके हाथों मेँ ठेकभी ९ 
थी । भ्राज कौन कहता कि यही लकडहारा किमी दिनं 


^ ~> 
2५» 

4 

3 


1 
4 
=“ 


= 
१९; 


४-०- 


नगर का महाश्वेष्टीथा ? जीवनडगरमें एेसे उचे-तीय 

उतार श्राति ह, फिर भी मनुप्य इनके कारणो पर विचः 
करता । इसे वडा श्राश्चयं कोर श्रौर होगा ? लगि # 
पुवंसंस्कारो के सहयोय से कभी-कभी ह्मे जगाने धार ^ ४ 
जति हं 1 एकदिनिेसाही हुभ्रा कि वसन्तपुर मेसौते हः । 
जगाने वाल एक चानी मूनिश्रागए } उनकी देशना व 
लोग गए । वस्न्तपुर का राजा जितशतरु श्रौर रानी ध 
ग्रतिरिक्ति सभी सभासद्‌ श्रीर सचिवभीये । प्रजान ह 





85 | छाया 


संख्या में ये | दृटृब्रतौ श्रावेक जिनदतत भी संयोग से प्च 

५। वस्तुतः वह्‌ कुटठार लिए लकड़ी काटनेजा रहायवा, पर 
उयान मे भीडदेडीतो जिज्ञासावश पर्हैव गया श्रीर्‌ फिर 
बन्दना करके उनकी देशना सुनने वैठ गय, । 
मूनिश्रीने धमं का तत्त्व विस्तारसे समाया । श्रावक 
श्र धर्मं पर विस्तारसे प्रकाश डालते हृए वे वोले-- 

(हुम श्रषने दोरै-दखोटे दैनिक प्रिया-कलापों पर ध्यान देतो 

[पे वच सकते ह । यर्म वसन्तपुर के जंगलो मे वहुतसे 
ह्‌।रे लकड़ी काटने जाते होगे ।वेही क्यो, हम सभी किसी- 
सीरूप में वनस्पतियों का-- वृक्षों का उपयोग कसते हं। 
हमे क्या करना है, यह देखने की वाति है । दातुन के लिए 
प्स-वार्ह अंगुल की दछोटी टहनी कौ श्रावश्यवता होती है 
हम बहुत वड़ी टह्नी तोड डालते है! यदिमे किती वृक्ष 
।र पत्तों की प्रावश्यक्ता है तोचार ही तोड़, लेकिन पुरा 
खाल या रहनी तोडकर चारकाम मेलेतेहैँ प्रौरशेप 
फेय देते है एेसा वयो करते हो भाई? वृक्ष भी प्राणवान्‌ 
पनाकिये एकेन्द्रीय जीवर श्रौर इनके विना हमारा काम 
अता, पर इनका प्रयोग यदिहम धमं-श्रधमं का विचार 
परेगेतो हम इनका उपयोगभी कर छेगे श्रौर ध्रधमंसे 
पचेगे । श्रत लकडहारोंको भी चादिएु किवे भूलकर भी 
छन कटे-- कदापि न काटे । विश्वास करे किहरे वृक्षों 
` फाटना घमं श्रौर काटना पापरहै । धमं कसे प्रीरमाप 
है, से भो समभे '' 

कृ क्षण मौन रहकर मुनिधी ने पूनः ९५ 


भ 
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घ्यानसे सुन रहा था, क्योकि मुनिश्री की यह्‌ दात ्छो३ः 
मान पेशे से सम्बन्धित थी ! युनि नोले- 
भव्य जीवो ! हरे पेड श्रौर वनस्पति भी हमार हैः 
प्रावा हँ । इनमे भी जीवनदहै श्रौरह जीने कीरः 
काडर भी है।येसव भी श्राहार करते श्रौरवृतरर! 
करर्कपिते भी है) ठेकिनि ये हमारी तरह पंचेद्धीयं ऊ 
है श्रौर इसीलिए बोलकर श्रथवा श्रपने हावभावोंसेग्रपनोरं 
वेदना तथा भय प्रकट नहीं कर सकते । हरे पेड-यनर्छाः 
काटकर तुम हिसा से वचोगे प्रर तुम्हारा कुं विग 
नहीं । इससे तुम्हारे मन में श्रन्य सभी प्रारियोके प्रम 
भूतिश्रीरद्या की भावना श्रायेगी । हरे पेडोको कलेः 
चरस जीवों परभी दयावान होगा । ्रहिसिा-पालन का य्‌ 
चरण है) व॑सेभी पेडोंकी उपयोगिता प्रसदिग्ध ६1 
शीतल-सुखद छाया, फल-फल मिलते ह श्रौर चर्पाको दुत 
भी पेड सहायक वनते हँ 1" 
जिनदत्त पहर से ही इदृब्रती श्रावक धाश्रौरसदाटू 
ही काटता था । केकिन मनि द्वारा पुनः सुनने पर उष 
न काटने के श्रपने नियम कोग्रौर पक्का कर लिमा 1 द 
समाप्ति पर वन मेगया श्रौर सूषा काष्ठ लाकर भत 
उसका धमंनियम सुचारु रूप से चल रहा था | छेविनं क 
धमं भी बडी कठोर परीक्षा ठेता है1 देनी भी चार्हिए। 
भीकषे्न मे परीक्षा के विना उत्तीर-घ्नुत्तीणं कावा) 
टीः चलता । श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे भी परीक्षाका गिः 
सोनायदि घ्राग मे नतयेतौ करन्दन कसे कहल 8? 
जातरूप पर्याय को कँसे सार्थक करे? धरममै-पथिकों १1* 
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पताह । एक वार्‌ की पावक्ष चतु एसी श्राईं कि जिनदत्तको 
ने परभी सूखा काण्ठ नहीं मिला श्रीर्‌ उत्के भूखों मरने की 
श्रतश्रागर श्रीरतमी उसे साथी लकद्हायेंने सुराया पि 
पत्ति-काल मे मर्यादा नदीं होती है इसी श्रपवाद नियम से 
¢ लकी काटने से भी श्रघरमं नहीं होगा । श्रपने दम सरल विवा 
रोर नियम के कारशा जिनदत्त ्रीर भानुमती कोदो दिन तक 
वा रहना पदा । पर कव तक रहते भूषे ? 
; ॐ >€ > < 
¡ प्रतिवपं की पाति इस वपं भी सच्चे श्रयो मं जीवनदाता, 
}प मिटाने में समर्थ, जगतपालक, वनस्पत्ति का उत्पादक, कृपकों 
॥ एक मात्र सहारा श्रीर नदी-नद काप्राण दर्पाकाल श्राया ] 
प्तपुर नगर के लोग उल्लास श्रौर उमंग से भूम उठे । 
सानोकेलिएतो चिरप्रतीक्षित पवंदहीश्रा गया । घ्राका्णमें 
परे मेष महिप-से वा होते हए भी नयनाभिराम सौन्दयं से युक्त 

। पावस के घन नगर मे अधरा करते हृएभी सवके मनमें 
गनन्दे काप्रकाण भर रहै थे क्षणिक प्रकाश वाली तटित- 
रोति मानो भविष्य के उज्ज्वल प्रकाशका संकेत देती धी । 
दिलों की कर्णमेदी गजना भौ कर्णप्रिय धी।दानते वडा 
0 नेह, मानो यह सोचकर ही पावसघन श्रनवरत वरन 
गि श्रौर संचय निरर्थक, इस पिवेकको धारणा करके परनाले 
हने लगे । 

वसन्तपुर मे प्रैव पानी वरस । तुच्छ सरोवर वर्पादान का 

नी तहं समेट पये, टसलिए पानी उद्यलकर यट्ने लगा । जसे 
सन्त के स्वागत मे वसन्त-दूती कोयल बुहु-दुहु करे चसन्त वा 
यागत करतीदै, यसेदहीवर्पा के स्वागत में मेढवः समुह्‌-गान 
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करते हुए टरनि लगे । वपा रुकने कै वाद जव श्राफ निर | 
तौ कि्तानों के दल हल-वेल केकर निकर प्रौर लकउहारे इयं 
काटने । पर जिनदत्त तो पहर दिन ही खाली हाय लौद। 

चारों श्रौर हरा-हरा ही दीखता था । जाने क्य भ. 
वीज अंकुरित हौ गयेथे । प्रर तो ग्रौर सूचे वृक्षों प्रभीद्ः। 
फट श्राई थीं । जिनदत्त मे जंगल का चप्पा-चप्पा दान शनाः। 
उसे सुखा काष्ठ कहीं नहीं मिला । श्रव क्या करे नित), 
धमे-संकट मे फंस गया वेचारा । यदि लकडटौी काटताहैषः 
वृक्ष न काटने का नियम भंगहोता हैग्नीर यदिनहीं करल} 
तो जीविका नहीं चलती । केकिन धमेकीयेके विएधमंदहीःः 
कृ होता है । जिनदत्त धमेवीर ही था। उसे सूखा काणम्‌ 
गिला तो हरा नहीं काटा श्रौर बाली हत्थं धर लौट श्राथा। | 

ग्राज जिनदत्त को बहुत दैरहौ गई धी। प्रतीक्षा श | 
करते भानुमती की अरि पथरा गर्द । उसके मनमें तरट्‌ 
की प्राणंकाएं भी उठ रही धीं--वर्पा ऋतु का समय. 
अवरेमें मागं भी नहीं सुभता। श्रन्य दिनों तौदिन भे 
जातेथे श्रौरभ्राज तौ द्यि जलने पर भी नहीं श्रपि। ४५ 
कहां दृटने जाॐं?' भानमती यह्‌ सव सोचदही र्दी 
जिनदक्त भीतर धसा । भानुमती की श्रखिं हं से चमक 
वोली - 

"श्रा गए स्वामी 1'' , 

फिर उठकर उसने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर रखी ! ह 
घुलाया श्रौर जव जिनदत्त वंठ गया तो वौली-- 

““ग्राज श्राप वितित-सेलग रहै । क्या वात! ध 


४ 


वौकः कर्हाहै प्रज? क्या सीवे ही वेच प्राये? प्रीरि 
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= प्ट काष्ठ पहले घर रकर्‌ तव वेचने नगरमे जाततिषरे ! हमारो 
| पुटी तोमा्गंमेंही प्डतीहै। कुटीर छोडकर श्राप सीव ही 
` नगर चले गये थे वया ? कहं स्वामी ?" 

। ""रत्नमात ! क्या कहं श्रौर क्या न कहं ? जिनदत्त ने 
7म्भीर होकर कहा-- “म वटे ध्म-संकट मेंफतसत गयादह्ं। ह्रे 
क्ष कसे काद्‌? धमं जातादहै। सूखा काष्ठ कहीं नहीं मिला। 
प्राज सन्ध्या तवः वनमें निर्जवि काष्ठकी ही गवेपणा करता 
र्हा 1' 

"“तो इसमें चिन्ता की क्यावतदहै?"' जसे बुदह्भ्ारहीन 
टो, पसे ही भाव से भानुमती ने कहा-- श्रायंपृत्र | पेटतो वृत्ते- 
वल्ली भी भर्‌ लेते ह । यदि मनुष्य भी धर्माधमं का विचार 
धेये विना जीविका चलायेतो वह्‌ मनुप्यकंमा? प्राजनरीं तौ 
पल प्रौर कल नहींतो क्भीभी शुष्क काष्ठ श्रवश्य मिलेगा। 
प्रत वाले का त्रत निभकर रहता है । धमं का पालन करते हृए 
पदि प्रण भी चले जाएेतोगश्रच्छाही टै 1" 

एेसी यकानमे भी जिनदत्तने प्रिया भानूमतौ कोक मे 
मर लिया श्रौर पुलककर बोला-- 

"प्रिये !श्राजही य समा ह कि पत्नी को धर्म-संमिनी क्यों 
पहूते दँ? तुममेरासम्बलहौ। तुम्हारो वाते सुनकर तो मेरा 
धर्मत्सिह्‌ दूना हो गयादहै) धन्यहो तुम 1 

मुस्क राई भानुमती । वोलो-- 

""सुठी एेखी मारते दैप्रापतो। घर्म-पालनके प्रेरय तौ 
प्रपहीह। भाग्यसेही एक-ते स्वाभाव-विचार कै पति-पल्न 
मितते टै 1" 

दसी तरह दोनो मे वाते होती र्हीं । फिरमोये भी । रति 
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कटी । सवेरा हुभ्रा । प्रभात कृत्यो से निवृत्त होकर जिन 
फिर जंगल की श्रोर चल दिया । रास्ते में अरन्य लकंड्हारे णित 
गए । पूद्ा एक ने- 

““जिनव्त्त हो ! कल मिला व्या सूखा काष्ठ ? 

जिनदत्त ने कुचं उत्तर नहीं दिया । उसकी शरोर से उतः 
देते हुए एक दुसरे लकडहारे ने पहने से कहा- 

“मिलता कर्हासे? क्या सूखा काष्ठ श्राकाण से टपक्ता 


यह भी सागरमें गीलाद्‌इताहै। कल वेचारा खाली हाय 
लौटा। 


पहले ने दूसरे से एखा-- 

“तव तो पत्नी बड़ी कल्लाई होगौ । रात भर लद होगी । 
~ `उसकालडनाभी ठीक हीह । मै जव कभी वोभा तेकर 
भ ततारहतोमेरीतौ काटने दौडतीहै। कहती है श्रव रोरीगया 

;:" ५९ रें जलाकर सेकू । 

दूसरे लकडहारे ने जिनदत्त से पूढा-- 

८“जिनदत्त भैया { क्या श्राज भी हरे वृक्ष नहीं फारोगे ?* 

जिनदत्त ने कहा-- 

“जव सूखा नहीं मिलेगा तो हरा भी नहीं काषटूगा। + 

तीसरे ने जिनदत्त का हाथ पकड़कर कहा- 

^“ जिनदत्त ! सच तु वहुत भोला है । देव जव तेगा! 
ही नहीं रहेगा-जीवन हीनष्ट हो जायगातो धमे कारा, 
किससे करेगा ? कटावत नहीं सुनी-- काया रासेधम६। 5 
यह्‌ भी सुना होगा कि श्रापत्ति काले मयदि नास्ति। 

““जिनदत्त ! भूखा ईधन तो मिलेगा नदीं । भावय 
धमं तौ धनियों के लिए है। रोज कम्रं खोदकर रोज शनः 
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वाते हम-जैसों के लिए धर्म॑-वमं कृं नहीं है । हरे वृक्षन कारे 
तोखयेक्या? फिरग्रीप्म कालम तोहम भी सूले पेडदही 
फाटते है, प्रर वर्पकाल मेंत्तो श्रसम्भवदहै। तूुभी हमारी तरह 
ही हरे पेड काट । वरनाप्राजमभी खालीदही लौटेगा |" 

“नुम कट्‌ सके श्रपनी वात ! * जिनदत्त बोला - “प्रव मेरी 
सूनो ।र्भे भी ुम्ह भोला समम्ताहूं। धमं का ममं तुमने जाना 
ही नहीं । श्रे क्या धनी श्रधर्मी नहीं होते श्रीर क्या निर्धन धर्म 
तिष्ठ नहीं ह्येते ? धर्म -पालने का सम्बन्ध धन से नही, धारणा 
सेहै। भ्रव रहौकाया रखे 'धर्मकी वात। सौभ सुनो, धमं 
पालन करने के लिए शरीर को स्वस्थ-नीरीगं रखना ` चाहिए 
प्रौर जीने के लिए भोजने भी करता चाहिए । श्रतः लिसं काम 
(धमे) के लिए शरीर की सार्थकता है, उसी काम--धर्मपालन में 
एरीरनप्टभीदहो जाएतो इससे प्रच्छाक्या है? प्राण॒ रहते 
धरपने नियम्‌ पर श्रडिग रगा 1" 


'"ठीकहै प्यारे 1" एकने व्यंग्य मे कहा-- तो फिर दूते 
रहो । सूखी लकडियां तौ श्राज भी नही मिलेगीप्नौर कलभी 


। गीं \' 


{ 


चलते-चलते दूसरा भो कहता गया-- 
"एक दिन हमारी राह्‌ पर भी भ्रा जाश्रोगे 1'" 


विसीको करद उत्तर दिये विना जिनदत्त वनम भीतर 
पेठ गया श्रौरःुप्क काष्ठ की खोज करने लया 1 लेकिन संध्या 


` तेक भटपने के वाद प्राज भी जिनद् को निर्जीव काष्ठ नहीं 
; भला) खालौ हाथ ही घर लौटा। घ्राज भी जिनदत्त ओर 


१ 
॥ 


भुमौ भूदे सोये ! यों नियमपएलन के सायतप नीह गया) 
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तीसरे दिन जव जिनदत्त षर सेचलातोएकनारी पानी पेश 
घट लिणु हार से गुजरते हुए मिली । भानुमती बोली-- 

“"्रायंपत्र ! राजतो सू्ठा काष्ठ श्रवश्य मिलेगा, गौ 
शकुन ग्रच्छा वना ह." | 

राजतो भिेगाही। मैने भी एक वात सोचरीहै) 

व्या?” भानुमती ने पूदा--श्रापभी क्या शकुन र 
श्राधार पर कहु रहे ह?" 

“नहं प्रिये 1 "` जिनदत्त बोला--'श्राज म सुदूर दन 
वह जाऊंगा, जहर कोई लकडहारा नहीं पर्ुचत्ता । जवर दद्‌; 
कटाई ही नहीं हती, तो वहां श्नवश्य पुराना शुष्क काप 
मिलेगा ।* 

“लेकिन श्रा्पुत्र ! इतनी दूर -से श्राप वोभा लपेगे' 
भानुमती ने पति की दुर्बलता को देखते हए कहा-- “पह तौ य! 
कठोर श्म होगा 1? , 

“होगा तो 1" जिनदत्त ने कहा--“लेकिन मामो दें 
पते ह! धम-पालनके साथ जौविका श्रौर जीविकोपा्न र 
पाय घम । म चलता हुं 1“ [र 

यह्‌ कहते हुए जिनदत्त खोज के पथ प्र बट्‌ गया द्रः 
तक चलने के वाद वह्‌ एक पहाड़ी वन मेँ षट्वा) य्ह 7 
एकान्त था । न तो यह लकडहारे श्रातेये श्रीर न चरवा। 
दुतनी दूर को क्यों श्राये ? जिनवत्त भी विवण हीकः 
भाग्य प्रेरणासे प्राया था) इसत वनं में मोहक सुवाससं पष 
वह रही यी 1 दुहत्ते-खोजते जिनदत्त एक पहाड़ी दति षर“ 
गया 1 यहा बहुत से सू्े- निर्जीव पेड उपे एक ही स्यान प्रि 
गए { जिनदत्त रे ्रपने से कहा-- 
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“श्ररे { इतना काष्ठ । मेरी श्राघी जिन्दगी तो वडे ्राराम 
से कट जायगी । वर्पो काम चल जायगा । भाग्य ने मेराचूृव 
साधरदिया। एक ही स्थान परर इकटठा सूखा काष्ठ मिल गया] 

लकड़ी भी काट्‌गा । पहले थोड़ा वठ्‌ । यहां की वयार 
कितनी सुगन्धित दहै ?"" 

थोड़ी देर वाद जिनदत्त ने एक गटूठर काट लिया श्रौर 
मटपट नगरकी श्रोर चल द्विया । नगर में धुसने से पहलेही 
जिनदत्त को श्रेष्ठो ` धनदत्त मिल गया । ` श्रेष्ठी धनदत्त 
वसन्तपुर के. गण्यमान्य-सेठों मंसे था, पर था परहले नम्बर 
का धूर्तं । वहु धाक या, पर सा ही जसे बगला 
होता है! वड़ा मीठा वौलता। एेसा धिधियाकर वाते करता 
धा, मानों विनस्रसे वडाकुद्भ्रौर हो।जोभी हो घनदत्तने 
जिनदत्त के सिर के गट पर हाथ लगाकर कटा-- 

“लो उत।रलो भाई ! थकगएहोगे।"' 

जिनवत्त नै वोभ उतारकर रख दिया । थक तो वह्‌ गया 
हीथा। मनम सोचा, वड़े भले श्रादमी ह । इतने वड़े सेठ होकर 
भी मेरा इतना खयाल किया ! जिनदत्त को मौन देख धनदत्त 
ने पुछा- 

वयो भाई, वेचोगे या धर कै लिए ले जा रहे 
हो? 

'्वेचुपासेठजी ! हमारातोरोजकादही काम दै)" 

“" ठीक है 1" धनदत्त ने कहा--“'टोक-टीवः मूल्य वता दो 1 
यदि ठीक कहोगे तो जितने मगोगे, मै उतनेही दमा । श्राकरति 
रे तुम मु भले श्रादमौ लगते हो । मोद-भाव करना सुरे ज्यादा 
भ्रच्छा नहं लगता । 
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जिनदत्त ने टीक-ठीक ही मूल्य वताया- 

प्षेठजी ! यदि वषकिाल न होता तोरम श्राप दः 
मेमुदी लेता । अव वारह्‌ लगा । हसते कम नहीं| प्राप श 
तोर श्रौर....1' 

"प्टोकरहै, ठीक है। मै जगा भाई 1" घनवत्त मे द 
चिनगम्रतासे कहा-- “तुमने पित्कूल ठीक मामिह) इतना 
मूल्य मैने भीरश्रांका था | लेकिन मै तुमह सोलह मेमुदी दृश। 
तुम इस वोके को मेरे घर तक पर्वा दो 1" 

सेतो वेमे ही पंचा दरूगा |” यों कह निनदत 
वोभा उठाया श्रौर धनदत्त के पीपरो चल दिया | मेढा 
घर श्रा गया! जिनदत्त ने गदूढर यथास्थान पटक पा । 

किन सेठ धनदत्त ने जव सोलह मेमुदी दिये तो निगदतः 
#ला-- 

“नहीं सेठ ! लगा मं वारह ही । धमे का पातन हम 
र्धन भी कर लेते ह । मेरा श्रापस्े बारह मेमुदौ तयदटूप्ादै। 
ससे ्रधिकक्योँनरू 2?" 

धनदक्त ने श्रग्रहु क्रिया-- 

“वार मेमूदी श्रतिरिक्त तोतुम्दं ठेनेही पटने ।र्य्याि 
मुभे इन्दे रखने का श्रधिकार नहींहै। देखो भाई, जिहत 
पर हमारा मोल-माव दभ्रा था, मुभ वहीं काष्ठछेठेना वाटि 
था। यहां तक तो तुम सौदा तय होतेके वाद लयिहो, 
यह्‌ तुम्हार श्रधिकार-धन है 1“ 


च) 
धनदत्त का श्राग्रह जिनदत्त को मानना पटा) धनदतत्‌ 
धामिकता से प्रभावित होकर जिनदत्त ने कटा - 
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"-मेठजी ! श्राप जसा धामिक दस वसन्तपुरमें शायदही 
कोई हो । श्राजर्मने सव कुचं नया देखा है 1 श्रापने जिस स्याय- 
नीत्तिसे मृध श्र्तिरिक्तं मजदूर दी, इतना कौन सोचता 
ह 2 9१ 

धनदत्त ने मी श्रात्म-प्रधंसा की-- 

| “श्रव श्रपते मुह श्रपनी प्रशंसा क्या करू? यहांके सभी 

` रेठ निधंनोंका शोप करते है, पर मुभ यह पसन्द नहीं । तुम 

' पपतीना बहकर काष्ठ काठते हये, यर्हां तक लति हौ, तोक्या 
तुम्दरी चार मेमुदी रखकर मँ वसन्तपुर का रजा नितशनू 

` वन नाङ्गा । यह्‌ तो श्रपनी-प्रपनी सम है 1" 

॑ जव जिनदत्त चलने को मुडा तो धनदत्त ने दयाद्र होकर 

¦ वहा-- 

( “श्रे सुनो ! श्रव तुम्द कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 
रोज यहीं दे जाया करो। इतने ही काष्ठ की सोलह मेमुदी 

† तुम्हे नित्य मिल जाया करेगी । श्रव इतना बडा घर है । 

{ ्मेतो नित्यौ ईधन को जरूरत पडती ही रहती है 1" 

दरस नये श्राष्वासन से जिनदत्त निहाल हौ गया । वर्षाकाल 

तोचार ही महीने का होताहै श्रौर उसे श्रनेक वर्षो के वर्पा- 
\* फाल के लिए एक ही स्थान प्रर सूखा काष्ठ मिल गयाथाश्रीर 
६ विरोप वात धनदत्त का नित्य काष्ठ खरीदने का श्राश्वासन। 
7 निनदत्त को वधा-वेधाया म्राहुक मिल गया श्रौर मूल्य भी वारह्‌ 
 चेमुदी फी जगह सोलह मेमुदी । बीच मे थोडी-सी उगमगई 
उसकौ नैया, फिर स्थिर गति से चलने लग गर | धम-संकट से 
^ भार हौ गया जिनदत्त--परिमताल का श्रेष्ठी श्रौर वसन्तपुर 
का चडहारा जिनदद्य 1 
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इधर धनदत्त ने प्रपनी श्रिया धनश्री को बता प्र? 
भीतर एकान्तम वर्ह के गया, जहां उसने निनद्त दै १ 
को उठाकर रखा था। उत्त काष्ठ की ्रोर संकेत कसौः 
धनदत्त बोला-- 

“"देखती हौ, यह क्या है 2" 

"ष्टा, देती तो हूं । व्ही काष्डहैजोश्रमी शरान 
लिया था 1 धनश्ची वोली, पर आपने इसे “यहाँ दिपकिरषः 
रख दिया है?" 

"श्रे | तुम भी उस लकडहारे की तरह मूं हीर! 
देखो 1" धनदत्त ने एक काष्ठखण्ड धनश्रौ कौ नाकरै प 
रख दिया । चौँककर वोली धनश्री-- 

"ष्टाय ! एेसी सूगस्ध । कमाल की सुवास है, इय काठः, 

) 6. 

नवैटो-वंटो"' धनश्री का हाय पकडकर उसे वेट ट 
धनदत्त वोला--' "प्रिये ! यह्‌ साधारण चन्दन नही दै। ष 
दुरंभ श्रमरचन्दन द 

““ग्रमरचन्दन ?'“ धनश्री नै एकदही शब्द गें चम्वः 
किया) 

धनदत्त ने उत्तर दिया- , 

"टां भई, श्रमरचन्दन ' इसे ही हरिचन्दन श्रवा गोः 
चन्दन भी कहते दँ । लोक-भापा मेद्से ही वावना चन्द 
ह । इसका मूल्य कोई नहीं श्रकि सक्ता) दसि ^", 
लमा श्रौर श्रवसर देकर विदेशे वेद्रीमा, तव ध | 
मेरी सम्पत्तिको । यहाँ का नमर्‌-तेऽ भी चवकर कटिगा }“ | 
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“प्रिये जानती हो श्राजक्याहुप्रा? ्ैयोंही वन कीश्रोर 

7 रहा था] एक लकडहारा मिल गया । उसके सिर पर वावना 
ल्दनकायह्‌वोकथा। दूरसे ही इसकी सुगन्छ ने मुभे खीच 
तया श्रौर श्राशच्यं यह है कि जिसके सिर पर यह्‌ रखा था, वह्‌ 
षं सकी गंध नहीं सूघ पाया । वड़ा सस्ता सौदा पट गया | 
पोको मृद्रग्न के मूल्य का गदरुर कुल सोलह मेमुदी में । 
नमान करो इतने रोज से कितना हौ जायगा 1“. श्रौर हा, 
हसी कौ मेद मत देना 1“ । 

, “पभ क्या श्राप पागल ही समभते है? क्यो भेद दरगौ 
हसी को?" 

 धतध्रीतेमेदन देने का श्राष्वासन दिया पति धनदत्त को । 
ननद की ष्टि मे घनदत्त धामिक ही नही, महाधामिक था! 
भी हो इस सौदेसे दोनों ही सुश ये । जिनदत्त श्रपनी 
{रता श्रौर सीधेपन के कारण वेधे-वंधाये ग्राहक को पाने के 
रण सुशयथा श्रौरसखुण था, वारह्‌ की जगहे सोलह भेमुदी 
रोज गटूढर विक जाने के श्राश्वासन से प्रौर धनदत्त श्रपनी 
शी कौ सफलताके कारण सश या, क्योकि लाखों मुद्रो का 
शल फौडियों मिलने का स्रोत उसे मिल गया धा । 

` वावना चन्दन कीसूवासतोद्रूुर से ही खीचत्ती है । वनम 
[ने पर जिनदत्त फो सुगन्ध ने प्रभावित कियाथा । सिर पर रखे 
ीफमेसे जो सुगन्ध उठी, उसने भौ उसे प्रभावित क्रिया ही 
। दगा, पर भाग्यदोष से उसने भ्रमूल्य हरिचन्दन को सामाव्य 
रिछ ही समश भाग्यदेसीही चीज है । इसके प्रभाव से 
्यप्य सोने फो म्री समकर फंकदेता है मौर मिरी ससे 


ना योहोद्‌ढतेतादै। ५९ 


0 


सागर मध्य का प्रभात, संध्याश्रीर राति सव भूतः; 
भिन्नही दहते ह । रत्नपाल इस भिन्नता कोदेखता हुषा एर 
पोतमे ही रात-दिन भिनते हए वढ रहा था। जवभीवाेष्रः 
फते श्रौर गुरु-गर्जन करते हुए जल प्रर उत्तकी चष्ट दिवि 
धक्‌-धक्‌ करने लगता था । सागर पार होना रितनादृणर द; 


तूकानों की श्राशणंका तो पल-पल वनी रहती है ! लेकिन ध 


॥ 
॥ 
( 
[1 
ष 


कापारकरनातोग्रीर भी कथिनि है। कठिनिके प्राय षतः 
इतना कि पार होते देर नहीं लगती | काठटकौ नौकातोगवृणः 
प्रीर लहगें के टकराव से चाहे जव इव जाती हैग्रौर कवः 
मही इवना पडता है लेकिन भवसागर को पार करने ब 
धर्मनेया तो निष्चितही पार लगादेतीरहै। 
सागरका रूप तत्त्वचिन्तकोंफौ एवः र्प्ठि देता! 
व्यापारी रत्नपाल भी. एक तत्तवचिन्तक की तरह समुद्रे ग 
रूपको देग्रकर कुद-न-कुघ सोचता्था । श्रटृहास पृण्ताध 
जलराि श्रौर पहाइ-सी उन्ती लहरे कुं तौ त्यत्र} 
थीं | ऊपर नीला प्राकाणश्रौीर नीचै नीलामः अलः ष 
हरे वटेवेग सेतटकी श्रोर उद्धलकर जातीं प्रो भ 
यह्‌ सोचकर लौट श्राती थींकि सीमा श्रयवा मर्यादा का 
घन नहीं होना चाहिए । महासागर भी यह सायः 
मयदिा मे रहता था कि महान्‌ व्यक्तियों कौ शक्ति प 


दयुसा 


‰ करना चाहिए 1 सागर की शक्ति-सामथ्य कौन नहीं जानता ? 
य॒दि श्रपनी सीमा तोड दे-मर्यादामें न रहे तो समस्त विष्वं 
हौ निगल जाए । समुद्र के गाभीयं श्रौर मर्यादा भें रहने 
स को देखकर दीतौ श्रागमकारो ते तीर्थकरों कौ उपमा 
रतेदीह। दानदेने से दानवोरों का धन कभी नहीं घटता 
वातत मी सागर हमे प्रत्यक्ष प्रमाण से समभा देता है। 
तोके शून्य उदर को निरन्तर भरने वाल्ला सागरे क्याकभी 
(होता है? श्रपने दानचीरत्व के कारणतो सागर की लर्हरं 
#-खवी उठकर उसकी शोभा वटती है । । 

दस प्रकार श्रनेक तरह की कवि-कलत्पना करता हुभ्रा जिन- 
का प्रात्म श्रौर भानुमती का लाडला रत्नपाल सुपृत्र की 
पिता का ऋण चुंकाने के निश्चय से देशान्तर जा रहा 
पवन श्रनुनूल धा । दूरी घट. रही थी । लेकिन भाग्य. 
ग विचित्र चौज है । सागर-यात्रा कौ. समस्त श्रनुकूलता 
पतता मे चदल गई । एकाएक ही. खल की प्रस्विर 
त की तरह विजली चमकने लगौ । प्राकाण म घन धिर 
१ । दिन-रात का भेद मिटाकर पानी बरसे ला | 
(षर तूफान श्रा गया । चतुर-कुशल नाविक भी घबरा. 
। भ्रव व्या होगा ? त्ुफान एसा कि जलसमाधि लेनी 
भी । सभी पोतचालक श्रपने-्रपने इष्ट का स्मरण करने 
{1 दशाण सूभ्तीहौन थीं) इउगमय करता जहाज न जाने 


धर वदृ र्हाया। वार-वारं यही लगता थाक जहाज श्रव 
प्र, घव इका 1 


; कये गेभेही धयं की परोक्षा होती है 1 रतनपाल ने स्वको 
4 वे्ाया- 
| 
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धघवराग्रौ नहीं } मृत्यु कहाँ नहीं आती ? धर द्‌ 
मरतेहीदहैंश्नौर यदि पुण्य सहायक होतेह तो समः 
वचते हैँ । जहाज टूटने के वाद भी वच जिह । प्रभीते ~ 
उगमगाते ही सही, जहाज का सहायातो ही गद 
जहाज चलता रहा तो कहीं-न-कहीं तो पहुंच ही गफ |" ; 

सवको रयं वेधा । भाग्य के भरोसे सव राते भरव, 
जव तुफान चला गया, श्राकाश स्वच्छं हुशरा श्नौर्‌ सूयं नितः 
सवने देखा, जहाज एक तट परपार लगगया टै) पई 
से किसी हीप-तट पर जहाज का लग जाना सुद प्राएवयं १। 
रत्तपाल ने कहा ~ । 

“इसे कहते है भाग्य ! प्राखिरनेया पारटहो गर 14 
लंगर डालो । तट परह शिविरलगाश्रो । जनिं फट्‌ पम 
दीपहै।जोभीहौ, जव भाग्य दस श्रलक्षित द्वप मेते 
हितो यहीं माल विकेगा । | 

नाविको ते रत्नपाल के श्रादेण का पालन दिया ।एट + 
शिविर लग गया | रल्नपाल शरासन विदयाकर्‌ बैठ गरमा । ए 
उसने देखा किएकश्रादमी उसीकी श्रोरश्रार्दाद्‌ 1 
मी किसीसे मिलकर दसदहीपके वारे मेपृदछला बाता 
वहं व्यक्ति जव निकट श्रा गया तौ पारस्परिक प्रमि । 
चाद रत्नपाल ने पूखा- । 

“प्रहे तात ! यह्‌ कौन-सा दीप रै? 

श्रागन्तुक ने बताया - 

"यहु सव वतानेतो मँस्वयंदहौ च्रापके पात्रा । 
मन दूरसेदेवा किश्राज वहूत दिर्नौ वाद कौर पर्दा ४ 
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ैतोफंसही गया चवकरर्मे, परतुम नयेको तो सावधान 
द्‌ । वन्धु { यह्‌ कालकुट द्वीप है । 

"कालकूट ?” रत्नपाल के मुह से इतना ही निकला श्रीर 
मन-टी-मन सोचने लगा-- "यह केसा श्राए्चवयं है कि जहां 
(तकर भी श्राना नदीं चाहता धा, भाग्यने वहीं लाकर पटक 
7 । परिमताल से चलते समय मेरे हितेपी वृद्ध ने मुभे 
धनि कियाथाक्रि कहींभी जाना, पर भूलकर भी कालकूट 
मत जाना। मैने भी उनकी सीख मानने का निश्चय किया 
पर तूफानकेवादनैयापारभी लगी तो कहा लगी ? 

रत्नपाल को यों सोचते देख, ब्रागन्तुक ने कटा-- 

वन्धु | मेरा नाम श्रीचन्द है । मे भी तुम्हारी तरह 
व्यापार करने प्रायां था, पर श्रवतो दर~दर भटकने वाला 
स द्वीप की वातं श्रापक्या पृष्ठे ? इस कालवृूट द्वीपमें 
1-वच्चाठग दहै । य्ह के योगी-यती भी तवो मेएकदै। 
फा रजा कृष्णायन तो स्गों का ठग सवका सरदारदै। 
म धरापवीत्ती सुनाता हूं । इससे प्रोरणा लेकर श्राप यहां 
से बचना । 

श्रीचन्द प्रपनी श्राप ~ वीत्ती सुनाने लगा-- 

शिक्य-सामग्री से परिपू श्रपना जद्ाज लेकर प्रतिकूल 
प्रोरिति एवा वारम यह कालकूट द्वौपश्रा गया। मेरे पातत 
परूल्यवाने एकः रत्नकरण्डक या । ने सोचा कि समद्र 
तो सदाशंकोप्नोसे परिपूणं रदतीदहै। श्रतः एस रत 
पापमे रखना जोखिम रहै । पच्छा यही रहै किरम 
प्त प्यक्ति के यहां श्रपनी श्रमानते कफे सपमे दसै 
ला! बाजारमे पहुंचा 1 एक दृकानदार के प 
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पूं परिचित की भांति उतने मेरा स्वागत किया । भः 
मव ईध ही होतेह देषा सोच उस पूतं मे अयन, 
रखने कौ वात कही तो बोला-नही-नहीः। मैने तो धरोट 
कौसौगन्ध खालीहै। मँ सकरा कुफल भोग दका है। 
तो वह चाहता ही था श्रौर उपरे इन्कार कता ए 
को सत्य हरिश्चन्द्र सिद्ध करने के लिए उसने एक पाः 
एक परण के वदलेदोपणकाधौ दिया 1 

इसी तरह श्रौचन्द ने दुकानदार से लेकर धौ; 
वालिका के पिता, त्रा लौटानं वाले भिक्षुक प्रर धेरः: 
वाक योगौ का वृत्तान्त नाया । योगी का मृत्ताना मृगः 
श्रीचन्द ने कहा-- 

"अन्तमं मं योगीगुरुके पाम पुन गया । द्ड़ो ग 
के वाद उसने मेरी रत्नमजरूपा रव लौ | वह मुभ पष 
यह प्रभाव जमाने में सफ़न हौ गया कि वह्‌ पूरा त्यागी, £ 
श्रौरसोनेको मिद समभन वाला दे। उष्फेष्् दोगफपे 
तो त्तव सृली जवम छह महीने ब्राद श्रषनी धरोहर याप ३ 
गख । # 
-श्रवासी बन्धु ! उस श्तं योगीने तौ प्रमी न 
वदत लो | श्रपनी एक ग्राव फोड़ उत्तरी । जदा मुष ५: 
जत्र म॑ने श्रपनी रत्तमवुया मामी तो भेरी तरफ ठेते शैः 
जेते मँ प्रजनवी हं । षहृतेतौ वह गूगा - वहूरायन प्या, 
भरे वार-वार वहने पर बोला _ ५ 

"जाने तुम क्या क्रदं र्हेही? म॑नेतो स्वप्ने मं ४९, 
कौ धरोहर नदी रखी । तवश्य हो तुम श्रुत गए हौ । गः 
' वहीं जघ्रौ 1" 4 


„ भ 


१ 
० 
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`; म॑ने बहुत सिर मारा । कोई परिणाम नहीं निकला । उस 


श्रं मौगौ ने तो श्रपना मठ भौ पवका वनवा लियाया। वन्धु! 
भीमे मयो भटक रहाहं। मेरी कोई नहीं सुनता । तुम 
वि हौ । मेरे भ्रनुभवसे लाभ उठाना श्रौर यर्हाकेव्गोंसे 
पचना । यहां तो कुषे मे हौ भंग पड़ हुई है । सव एक-से ह 1" 
\, “बौ होगा सौ देखा जायगु 1 रत्नपाल ने कहा--“जव 
¶ग्प परहा तिश्रायाहतो भाग्यके भरोसे ही यर्हाके लोगो से 
नपटना पदेगा । तुम्हारा बहुत श्राभारी हू कि तुमने मुभो गर्हा 
री रीत-नीति से श्रवगत करा दिया 1" ` 
तोम प्रव चलतां फोई श्रा जायेगा तो मुशे तुमसे 
ते करते देख लेगा । यह श्रच्छा नहीं होगा ।* 
यह कहते हृए श्रीचन्द जिस दिशा से श्राया था, उसी दिशा 
गौ चला गया । प्रभात की सुनहरी धूप श्रव पेद कै ऊपर से 
तरकर धरती पर फंल गई थी । सागर तट पर फले शंख-सीषी- 
गा श्रादि धूपमें चमकरहैये, श्रौर वड़े भले लगरहैये ।ये 
प-सीप मानो कह रहे हों कि जो गहरे पैठ्ते है, उन्है ही मृक्ता- 
ल मिलते हैश्रीर उन्हींके लिए सागर रत्नाकर है । इसके 
पपरोत गो तट पर ही रहते है, उन्दे तो वस सीप-षंष ही 
गलते है । 

र्त्नेपाल तट पर ही टहलने लगा .। नाविक सार-तम्हाल 
सगे थे । तभो रत्तपालनेदो राज - पुरषो को दूर से भरपनी 
र भाते देखा 1 रत्तपाल सोचने लगा-- श्रीचन्द खीकः ही कह 
हापा । णायदये श्रश्वारोही श्रौर सक्षस्प्र राजपुर्प तट पर 
पि विदेशी व्यापारी को देउनेध्रार्टैह। घ्ननि दो । ददन, 
से स्गेने मुभे? 
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इधर राजपुरुष श्रापस मे वतिं करते तट की प्तोर्‌ इय 
ये । एक ने कहा- 

"'जँसे-तंसे ते श्राज एक जहाज हमारे दीप - तट प्रधः 
है । इस पर भौ धातक ~ दाडिम के पुप्प जाने भिरे द 
नहीं ? यदि दो-चार व्यापारी भ्रतितो किसीत क्कि ९) 
दुभ पुष्प मिल हौ जाते! , 

दूसरे ने कहा - 

"व्यदि राजा काभाग्यहोगातो एसी एक पर मित्तजपि 
एक होश्रा गया, यहीक्याकमहै? वसे धर श्राताष् ग 
है? इधरके लोग प्रायः शकुन के किए घातकी प्रर दाः 
पुष्प लेकर चलते है, इसीलिए मिल भौ सक्ते ह \' 

पहले ने कुद प्रसंग वदलकर वात कटी -- 

“व्य तो श्रनुभवी है। राजा कौ नेत्र - पड़ा ठीक कणः 
उस्ने दावाभी किया है, पर चील कृ मूत जसी दुतम १ 
धातकी-दाडिमिके फ़लोंकी वातश्रटकादी } हमारे हाप ४ 
किसी मूल्य पर नहीं मिन्े । येर्वद्य लोग भी बडु विय ? 
हु साफ वच गया-- कहीं से लग्नो, धातकी श्रीर दादि 
फूल लाग्रो। यदि इसकेपासभीये दुर्छम पूत हीष् 
फिर चील का यह्‌ मूत कहाँ से षैदा होगा ?"" 

“ह्मे इससे क्या ? " दूसरा वोला--““मिते, न प्रित ।" 
होमे तोदेगाहौ । मूल्य भी तो मुहमागा मित्तेगा 1" 


< 


वि $ ॐ ५ उभि मं र 

"न्तो क्या राजां दो-चार गवदेदेगा?' पटमे चद् 

"ठगो का ल्ग हमार राजातौ मव कुखमूप्त में तेने का 4 
ताद 
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¡ “हसी वात नहीं है 1" दूसरे ने प्रतिरोध कसते हुए कहा-- 

्मानाकरिहमारया राजा धूर्त शिरोमणि है । पर मनुप्यभीतो 
; है । चौर, कपटी, धूर्त, ठग, दस्यु, वधिक ्रीर पापी श्रादि बुरे 
ऽमनृप्यों मे भी सदेवृ्तिर्यां होती है । बुरा भी नितान्त बुरा 
नहीं होता श्रौर भले में भी कोर्द-न-कोई बुराई होती है । सर्वाणि 
मे निर्दोपतो कोईनहीं होता । वरो में भी पुण्यात्मा वनने की 
क्षमता होती है । श्रपने-पराये की भावना हमारे राजा कृष्णायन 
्मेभी है । मांसाहारिणी सहनी क्या भ्रपने वच्चे कोखाजाती 
६? जिस व्यापारी से जीवन-रक्षक कुल प्राप्त होगे उसे भी ण्गेगा 
हमारा यजा ?*' 


यो वातं करते दोनों राजपुरुप रत्नपाल के समीपश्रा गए 
प्रर वोले- 


“हे तरुण व्यापारी} हम श्रापका श्रभिवादन करतें । 
{यदि प्रापके पास धातकी श्रौर दाडिम के पुप्पहौं तो श्रवश्य 
 एीजिएु । हमारे राजा नेत्र-पौीड़ा से व्याकुल रह । एक व्॑यने 
बहाहैकि षन पूलों के विना वह श्रौपधि तयार नहीं हो सकती, 
जिससे राजा की तेत्र-पीड़ा निश्चयी दूरौ जायेगी । श्रापकौ 
 मुहुमगा मूल्य भिलेगा 1“ 

प्रपनी वात कहकर राजपुरुष रत्नपाल के मुह्‌ कौश्रोर 
 देषने नगे श्रौर रत्नपाल सोचने लगा--'सचमुच ही ठ्ग वटे 
मायावौ होते ह । इन पूर्तोको कंसे परता चत गया कि मेरे पास 
पषुतर्है। यहतो इनकी ठगी का प्रारम्भहै । फलों काग 
नही, वे तो भने एक मेमुदौ मे खरीदेये। दे द्रौ स्षा 
विगरेशा ? पर जाने चे श्चागे क्या जाल फलाय ? 
कैनेत्र-रोगकीवात इन्नेयोदहीवनालीदहो। 
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कुदंदेर विचार करनेके वाद रत्नपालने भातः 
कहा-- । 
श्ाइयो | मै तो यहां नया ही राया हं । यहाँ तर 
मेरा कोई परिचय नहीं} प्रापकी वाति मुभे विश्वकप > 
लगती । क्योकि रावा कीनेत्र-पीडा साधारण दात रही + 
पसे महत्त्वपूणं कायं के लिएतो महामात्य को प्राना नः 
था} यदि श्नापके महामंत्र प्रये रौर राजा के योगदौः 
कह तौ मु विश्वास होमा । 
“ठीक है, ठोक है 1'' कहकर राजसेवेक वापस मुर प्रोरयः 
चलते वोते-- “हम सहाम्॑रीजी को ही प्राक पास भेज 
थोडी देरवाद ही राजा कृण्णायन का प्रधान सिप 
ग्रीर राजयुर्पौं के साथ रत्नपालके पासप्राया प्रौरर 
नेत्ररोग का पूरा वर्णन करते हए कडहा-- 
“श्रापके पष्प परही हमारे राजा का जीवन निर्भर 
यह नेत्र-पीड़ा भ्रसट्य ग्रौर प्राणेवा है) हमार रजा हकः 
9 प्रापका श्रामारी रहेगा | प्राप जो भी मृत्य षः 


+ 
६ 
1९ 


पक्त मिलेगा 1" 

“मूल्य की क्या वात कही प्रापने? मीक पन 
विश्वस्त करते हृषु रत्नपाल ने कहा--'श्रापके राजा की 
पीडा ठीक हो जाए, यही मूल्य है। उनका श्रीर्‌ श्राप म 
छृपाक्टक्न ही मेरे पूरप्पौ कामूल्य है) स्वयं रजा ५ 
फूल तेकर चलता हूं । इसी वाने उनके दर्शन भौ या 
भ्राप तनिक बहुरे 1 

ष्टम हू। श्राप जल्दी तयारद्टो ठँ मद्‌ 
मघी रत्लपात की प्रतीक्षा करये लमा 1 दधर्‌ सत्त्रं मे 
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मे हए म॑ते-से कपटे उतार कर राजसभा जनि योग्य सुन्दर वस्त्र 
पमे । श्ररुकार धारण कयि । राजा को भेट करने योग्य विशिष्ट 
उपहार लिये) कुछ सहयात्री साथी भी साथ लिये श्रौर पुष्पों 
 फीटोकरी लेकर मंत्री के साथ चल दिया । 

यथापमय सव राजसभा पहुचे । मंत्री रत्नपाल को उपचार 
्हर्मेले गया। श्रं पर पटी वव्रे राजा उपचार शय्या पर 
तेटाथा। व्यपास वैषये, श्रखिं वन्द किये श्रीर श्रक्षिवेदना से 
करादते हुए राजाने मंत्रीसे कहा -- 

"श्राह ! वडी भयंकर पीडारहै। मंत्रिवर क्या मिल गए 
एल ?” 

्हांस्वामी !""मंत्रीनेर्वद्य की श्रोर एलोँकीटोकरी वदाति 
हुए कहा-- "पुल लेकर तरुण व्यापारी रत्नपाल मेरे साय ही 
प्राय हं" 

श्रच्छा !"' मंत्री से इतना कह राजाने वय से कहा-- 
“धंयराज ! जल्दी श्रौपध तंयार्‌ करो) म पुप्पवाहक प्रपने 
जीवनदाता से भेटने के लिए तडप रहा हूं 1“ 

श्रमी लीजिए 1" कहकर वैद्यराज श्रपने काममें लग गए । 
प्रोपध श्रौर धघात्तकी-दाडिम कुलो को यवानुपात मिलाकर स्स 
तयार किया श्रौर पटू खोलकर एक-एक बद प्रकं राजा फी श्रवो में 
हाला । श्राखों से पानी निकला } फिर तीन वार प्रौपध 
प्रकश्रौर उालातो राजा ने स्वयं प्रि पोगर चारों घोर 
देखकर फटा-- 

“भ्रवभे विल्वुल ठीक हे । प्राण वच गएु मेरे 1" फिर 
रतपाल पर चष्ट टिकीतो वाह फौनादींप्नीर रतनपालभी प्रागे 
वद्कर राजाके वक्षसेलग गया ! घ्नाचिर राजाभी हो सनुप्य 
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था 1 प्यार करना वह भी जानता था,सो भाव-विमौरहः 
रत्नपात्त ते वोला-- 

“तो श्राप मेरे जीवनदाता} म धम्य हौरया प्रित 
पाकर 1 

रत्नपाल बोला -- 

“इस तुच्छ सहयोग के लिए श्राप इतना मान दे 
द ,भ्रापका वङ्प्पन है, वरना इन कूलो काभी कोई दूय 

+ 

“मूल्य ?"” राजा वोला--“भूल्य तो श्रवस कादाटै। 
एक लोटा पानी काक्या मूल्यहै ? लेकिन एक ्रयसररेताम्‌ 
श्राता है, जव श्रयाह जलयशि वाले सागर पर चलने वाते पौः 
यात्री क्ते एक लोर पानी नहीं मिलतातो वह अ्रपना एवः 
देकर केवल एक लोटा पानी चाहता ह | सागरका पापां 
प्यास चुका नहीं सकता । उसे पीता भी कौन श्रौर पोतं 
पास पानीहोता नहीं, तव वह कहता क्रिमे पवः 
) लो श्रौर एक लौटापानी देदो। मूल्य पानी कानी, ज 
4 है । मेरे उद्यानों में देसे-एेसे एल ह किम्राप देयेगेतोद्गरः 
जायेगे प्र वेमेरे किस काम के ?सागरफे यारी पनन 
तरह व्यर्थं । श्रापके कूलो नेमेरे प्रण यचाये 1 प्रवममशः 
मरत काटना } म प्रापका सदा ्रामारी रहंमा। । 

पुण्य वधिकों को भी सहृदय वना देते है । रत्नपात क (1 
काप्रभावहीतोथा कि जित्त कालकूट हीपमें श्राना यद्र 
रभाग्य मान रहा घा, वहीं का घ्ग शिरोमरि राया द 
रनवल ही नहीं हरा, व्टणी भी हो भया । प्रव रलताव गं 
बातहोप्रौर यी! ग्रलय प्रासाद मिल गयाउमे | तेवां दमः 
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दामी भिते । उसके जहाज का सव सामान राजकर्मचागियों 
दवारा सुरक्षित भण्डार-णृह्‌ (गोदाम) मे भर दिया गया 1 

रत्नपाल श्रव नियसित्त स्वणं भ्रासन पर राजसभा में वैत्ता 
था} ्रपने रूप श्रीर सौन्दयं से वहु सभा की शोभा बाता धा) 
थयसे तरुण रत्नपाल कालरूप बहुत ही श्राकषंक श्रौर कमनीय 
धा। राज कृष्णायने उस पर सुग्धथा श्रौर उसे श्रपना वनाने 
कै लिएव्यग्रभीथा। वह्‌ सोचताथा कि यदि भै ्रपनी वेटी 
रत्नवती का विवाह इसके साय करद तो सदा कै लिए इससे 
प्रपनत्व का नाता जुड़ जायगा । मेरा ेसा प्ोचना कहीं श्रनुचित 
तोनहींहै, इसका निश्चय करने के लिए राजा कृष्णायन ने 
रानी वसन्तमाला से परामशं करना उचित समा श्रौर जव 
एकान्त मे मन की बात रानी को वता तो रानीने हपित होकर 
वहा-- 

“स्वानो ! यह्‌ तो वना-वनाया संयोग है । रत्नपाल श्रौर 
गलवती का यह्‌ मिलन पूर्वं निश्चित -सा लगता है । क्या हमने 
प्रपनी वेटी को नाम रखते समय कभी सोचाभी था कि रत्नवती 
फे लिए कोई रत्नपाल श्रायेगा ? वड नयनाभिराम जोडी जमेगी । 
टपट कर डालो ।*' 

"वस तोभश्राज दही वात करता हुं ।*' 

यों पह राजानेरानी कौ विदा किया श्रौर एकान्तम 
रतनपाल को बुलाया । जव रत्नपाल भ्रा्तन पर कवठ गया तो 
बिना विसरी भूमिका के राजा ने रत्नपाल से कटा-- 

"वत्स ] भी फो श्रपनी कुरूप सन्तानं भी रूपयान 
लगती ह । मेरे एक ही वेटी है । उसका नाम भौ ठुम्दार चरटुरूप, 
रलयती है । भ्रपनौ संतान होनेके कारण ययपि सुने रत्नयता 
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लाखोंमेएकहीलगती है, फिरभी मँ तटत्वभाव ते छः 
क वहं सर्वथा तुम्हारे श्रनुरूप है । वहं सप्त स्वरों कोष 
वाली गांध्वंविद्या मे निपुणा काव्य पंडिता, श्वनुपम 
श्रीर्‌ त्रियवादिनीदहै। मै श्रपनी वेटीका हाय तुम्हारे ह; 
देकर पुम्है अ्रपना जामाता बनाने का इच्छुक हूं । तुष्टे 
प्रीर पुरुपोचित गणो को देखकर लगता है, दुम उषोः 
हो म्रीर तुम दोनों का जन्म एक ~ दूसरे के ल्षएिही टू 
वरना तुम हमारे दीष मे रत्ति ही क्यौ, श्रौर यदि श्राति गर 
मुके तुम्हारा सम्पकं ही क्यों वनता ? 
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““वत्स ! तुमने मुभे जीवनदानं दियादहै ) भैरवाः 
कौ मेरा प्रत्युपकार मत समभना; वल्कि दस दानमेतौ भेट 
स्वार्थं 1“ 


राजा छृष्णायन का पसा श्राश्वयेदूर्ण प्रस्तावं रललपात * 


लिए चिन्ता का कारणा वन गया । चिन्तित रत्नयाल मौ 
लगा-- 'हा { यद्‌ क्याहोना चाहता है? म क्लि चत ५ 

णः जा रहाप्? हाये श्राये कर्तव्यो दष्क ग्यम 
१ कोभीन चाह्ना ही मनुप्य जीवन का गुन्दरतम म्प्‌षै। 

वाह वर्क तो म श्रपना काम पूरा नहीं कर पारमा । ^ 
पुदिमताल नगर श्रीर श्रप्ठी मन्मन के यटा कामु ए 
त्यागा घा क्रि श्रपने पिता को ऋरामूक्त करफै उना ग 
कर । मेरे माता ~ पिता भवते रहै मौर यषां रसकेपिम्‌ १ 
जाऊं तो वह ितना निन्दनीय होगा । मने निष्यय विया ६ {; 
स॒वे पहने म॑ श्रपने माता-पिता को ऋरषमुक्त करके उदे प" 
प्रौर त्य ध्रपने चरेम सोनूगा। मं विवार नटी कमा, 
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†वरिन राजसे इन्कार कंसे करू ? इसके घर, व्या मेरी देकडी 
पतेगी ? 

यों रत्तपाल विचायोंकी उवेड-वुन मेँ लगा रहा । उसे मौन 
प्र राजाने पुदछा- 

श्वुपक्योहौ? क्या सोचने लगगरए ? तुम्हे श्रसुविधा 
परह? कुच क्टोतो 1 

'श्रसुविधा तो कुद भी नहीं ।*' रत्नपाल ने विनीत स्वरे 
श--“"राजनू्‌ ! म राजकन्या का पतिवनू ग्रौर वन्‌ राज- 
मता, यह्‌ तो मेरा सौभाग्यहीदहै । लेकिन मै इसके योग्य 
#ं हे । श्रपनी श्रौकात मैः श्रच्छी तरह जानता हं । कहातो 
लोलुप हम वैप्यो का कुल श्रौर करटा विश्वविश्रुत राजवंश ? 
¡ से दस्पोक वैश्यकुल का सम्बन्ध वीरता से शोभित राज 
से जुदे तौ यह्‌ श्रमर्यादित हौ होगा । 

““राजत्‌ ! सवगुासम्पन्न राजकन्या रत्नवती किसी राजपुत्र 
बारमाग को शोभित करे, यही उचितदटै। मणि की शोभा सोने 
गइ्नेसे ही वदती है, चमकने वाले कगचमें नहीं । मतौ काच 
ह रौर राजकन्या एक मणि है ।' 

राजा ष्णाय मुस्कुराया श्रौर वोता-- 

“मेरे सामने क्या तुम्हारी चतुराई चलेगी ? मेरा टरीप चतुरो 
रीष है । य्ह कौ वंचवता दूर-दूर तक प्रसिद्धै । मँ वंचकों 
राजाहं । तुम मुभे निकलकर कह जाप्नोगे ? यह्‌ भीतो 
# कि श्रपनी वेट का मला - बुरा सोचना तोमेराकामदै। 

कचिदहोयाहोर, एसे देखना तो मेरा कामदटै। को स्पष्ट 
हीत वताभ्रो 1 तुम्हारी चतुराष्तो चलेगी नही 1" 
मन-हुौ-मन उर गया रत्नपाल । सोचने तमगा-- यर्‌ राजा 
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वलपूवक भी भावरं डाल सक्ताहै । क्यो कल एनत? हि : 
तोकरनाहीहै। यदिदेवकीरेसी इच्छा तोर्ग क, 
सक्ता हं ? पर यह प्रततिज्ञाक्सताहु कि विवाह केषाःष्ः 
श्रपना कर्तव्य नहीं भूलूगा श्नौर माता-पिताके मितमे कष्टः ` 
सुख नहीं भोग मा) एसा निश्चय कर रलनपात मै पिदर. 
स्वीकृति देते हुए कहा-- | 

"राजन्‌ ! मने इन्कारक्वविया है? जौ सौपा 
सहज ही मिल रष्टा है, उसके लिए इन्कारकर भीक र 
हरं ? लेकिन श्रपते श्रवगुणों को स्पष्ट करना नीतिदै । गिः 
सदा-सदा के लिए बन्धने वाला वन्धनं है 1 इर्तिए्‌ भ प्रः 
प्रवगुरा श्रापको वताये ये । यदि इतने प्र भी ग्रापि ममे ष), 
रहे हतो मूके स्वीकारह ग्रापकाहीह । प्रव प्रौ 
नतिकटतर हो जागा 1 

दपं से उद्धल पडा राजा । तुरन्त ताली बजाई । 
ग्रा गई । श्रदिण दिया राजा ने-- 

"कट जागरो । मन्त्री को तिवा लग्नो श्रौर पुरोहित गप! 
कहना पन्चाग पाथ लाये ।' 

सव श्रा गए । रानी वसन्तमाला श्रपने होने वानि 
वौ भरोत से देखने लगी । रत्नवती कौ सयौ कवोटी बद 
उससे कह रही यी--"प्यहा क्यो पडी है व्हा षयो न्य 
विवाह से पहने एक सकी तो करले 1" | 

“चल हट । हाव कटके हृषु रललवती ने गह 1“ 
जा । श्रपना कामं देख 1" 

गुनन्दासयौ ने मुच्छुरातेि हए क्हा-- 
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 “श्यजवन्ये ! प्राज वनलो, पर एकदिन तो जानादही 
गा 1" 
। धर राजपुरोहित ने दोनों नामों के जन्म-ग्रहों का मिलान 
ह; विवाह्‌-तिधि निषचित की । रजाने धाल भरकर स्वर्ण- 
ण्ड पुरोहित को दयि । फिरतो नगरभर मे वात फल गरई 
7 तस्ण व्यापारी रलनपालके साथ राजकुमारी रत्नवती का 
वाह्‌ होगा । इस जोडी को देखने के लिए नागरिको कीर्श्राखें 
सिने लगीं । षन्द्रहुदिनदही विवाहुके रह्‌ गये येश्रौर जोरों 
!॥ तयास्य णुरू हो गदं । पहते से सजे-सजाये राजभवन श्रीर 
दजीय श्रतियिशालाएं श्रौर भी सजने लगीं । नागरिक श्रपने- 
पने पर सजाने लगे । राजपथ श्रौर वीयि्यां श्रौरभी भ्राकर्पकः 
मि गई" । जगह-जगह मोतियों की काले, भुद्णंन वन्दनवारें 
गी गदु । तोरणाद्वार वने । निश्चित तियिभ्राई। रत्नपाल का 
{टन हुम्ना । केणर, चन्दन श्रौर हल्दी के मिश्रण से उसके गोरे 
मे पर गुनहरी श्रीर्‌ नाल-~पीली श्रामा मलक्ते लगी । रला- 
„पौँ से सुसज्जित रत्नपाल का अंग-अंग दमकने-मलकने लगा । 
“वे र्यात्रा निकली तो परथश्रौर चौराहौं पर स्व्रौ-पुरुपों की 
ट्‌ जम गर । नागरिकः वरवेणी रलत्नपाल को टकटकी लगाकर 
एते ये । 
; फिर यथासमय वर-वधू विवाहमण्डप मँ वैे। रत्नवती 
गने-पौलेय प्रवगुढन मे घी । मंत्रोच्चारण को मधुर-पावन ध्वनि- 
पेपर साय भवर पडीं। दोनोंएकहोगए । जैसे तासो के 
रना पौणा श्रधूरी भौर व्यर्थं एवं जपे जल के विना सरिता 


प्रितत्यहीन होती है, वैततेही स्मी-पूरुप एक-दूसरे के चिना 
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भ्ाये-ग्रवूरे श्रौर त्रपूणं होते ह । भ्राज रलपात ग्रौर रुर 
हो गए । | 

यद्यपि रत्नवती को कहीं बाहर नहीं जाना था! ध; 
भ्रासादमेंदही प्ैचनाथा, श्रौरश्रभी तोचहु पिवार्‌ पः: 
हीयी। फिरभी रानी वसन्तमाला योने लमी। श्रन्‌ ध्षै' 
पोते हए रानी ने मन~ही-मन कहा--्राय मेरी गेट 4 
हो गई । वेटीतो परार्ईही होती है) अवेतक पर 
श्रपनापन श्राज कहं चला गया? श्रपनी होते हुए भौ 
नहीं रही श्रव । वेटीही क्या, संस्तार का शमस प 
श्रपनत्व मिथ्या होता है । 


विवाहोत्तर सव क्रिया सम्पन्न हो गर । शपतः ध, 
पति-प्रासाद मे पर्ची । वक्ष प्रच्छी तरह सजाधा 1४ 
सियो की भीड-भाद्‌ रही । रलपाल उपर से प्रमन्‌ 
भीतर से चिन्तित यहं वने नयेपिन्रो मं हेस-योल 1} 
रातश्रा्ई्‌। रततो रोजही श्रातीषी | परप्रारे 
मिलनयामिनी, मधुयामिनी श्रधवा सुहागरजनी धी] 


7 
१ ¶ 


शय्यार्‌द्‌ रत्नवती कमै पलक सुकी थीं । दुका पठा > 
वह श्रपने साकनात्‌ मन-प्राणको देख रही षी) गल्भ + 


के निकट राया प्रर छय्या कैः निक्टरये नृयामन ध 
कुरी) पर चठ गया । नीचे उत्तरकर्‌ रत्नवती ने पलि $ 


= 
ण 


५ 


द 
दए श्रौर यड सै! मोचती गही गलनवती- 
यहुती धौ क्रिये त्राह फलाकरर श्रातिगन क्म श्र? 

श श यर्म 1“ { 1 


< 


द्रापिगनया मे मृक्त होने क्ाभ्टठा प्रयाम कर 
येतोवृद् कदु नहीं । क्यार्म यादी पदा न्द्र १ 
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। पी दुग । जव त्क शय्या-सहचर नहीं कहग, तव तक म 
ध प्रयया पर वैर भी नदीं रखनी 1" 
प वत्तख कै विकसित वच्चे को तरला कौन सिखाताहै? 
छिपानीमे छोडदो तोस्वयंही तैरेगा 1 नारी कोभी प्रणय 
पन फरना कोई नहीं सिखाता । श्राज पहली रतकोही 
भवती मानसुख मेँ डव-सी रही थी । विना सिखाये उसे भ्रणय- 
तन कसला श्रा गया। क्षएभरमे ही खडे-खड़े उसने वहत 
{ष सोच लियाश्रौर उतने ही क्षण मे सुखासन पर वैटे-वैठे 
प्मपालने भी यह्‌ सोच लिया कि मुप श्रववक्याकरनारै? 
पनि दूसरे सुखासन की श्रोर संकेत करते हुए रतवती से 
ध 
1 “'वैढो राजकन्ये ! तुमसे कुद विशेष वातत कनी है 1" 
1 तने परभी खडी रही राजकृमारी तो रल्पाल के हाथ 
[टकर वठाया उसे) राजकुमारी का मान-सुख चिन्ता मे बदल 
{प्र । उसने पुनः सोचा--“याजकन्ये कहा मूत्ते। तोक्या मँ 
धवि लिए भी राजकन्या ही रहौ ? श्रिये" क्यों नहीं कहा? 
1 निप वात वया कहैगे ?› 


| 
८ 


† प्राणका श्राकुल-व्याकुल रत्नवती की विचारधारा तोडते 
हए रत्पाल ने कहा- 

६¦ ““सजयन्ये ! श्राज की रात्रि हमारे मधूर-मिलन की 
पिद यहभी है किप्रधम मिलन रेखा हौना चाष्िएु कि 
रो याद कभी भुलार्‌ नजा स्के 1 पर भ श्रपनी एक विवशता 
॥ कम्टै प्रवगत कराना चाटता ट 1 वह यह कि श्रपनी कुल- 
तिके धरनुसार जवत्तक हम दोनों ्रपने यहां कुलदेवता का 
रन नदं फर, तव तक पति-पत्नी गृहस्य-सुख प्राप्त सही कर 
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सक्ते । इत श्रटल-निर्चित रीति के सम्पन्न हमे रे १४ 
पंचन््रीय सुख नदीं ले सकता । तव तक हमे साय र्‌ {४ 
विलग ही रहना है 

राजकुमारी ने शुकी पलकों से कटा- 

"श्म्यपूव्र का वचन मेरे लिए परमाण है । मेर प्यार 
कोई । उन्हे म देख गी । कहां होगे वे? कंसे हमे ¦ 
वातो कौ कल्पना में भं इतनी बडी हो गई तो ष्या पृः 
की प्रता मे द्रु दिन, कुचं महीने यागु वधं प्रः 
काट सकती ? यह्‌ प्रतीक्षा पी सुखकर होगी 1" 

रत्नपाल वोला-- 

्रारयतलना रत्वती सेमे सीटी प्रर धः 
इतना श्राश्वासन भी दो कि यह रह्स्य हम दोनों फे 


>) 29 
हेमा । 


1 


"रेया । श्रवश्य रहेगा 1" रत्नवती ने योरे 
तपर उदा शरीर वोसी-- "तेकिन दोनों के वात ष, 
ह वीच ही क्यों नहीं ? हम क्या दो र? प्रम न 
61 

रल्नपात वाला-- 

"न्तीं रत! पति-पललीदो ही हतै 
चादिए । व्रिना टत के एक-दूसरे को मधा र 
प्यार-प्रीति के श्रादान~प्रदानः एवमे की गधि 
निलन लिए दोही दोना चादिषु 1 जौ सौम 
गर्त की स्वापनः कमतेषटर, व मानी दाम्पल्य-मुद > 


कर्‌ दते श्रः „22 
शि) ८1 7 | 
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"तो फिर दो देह एक प्राण की लोक प्रतिष्ठाक्या यों 


ह? रलवती ने पदधा । 
शलपाल वोत्ता- 


“दव लोकानुभव का एक श्रलग महत्व है । श्र्थात्‌ पति-पत्नी 
दूसरे कौ श्रपने मन भेंएेसा वसा ठे कि कोई दूसरा न भ्राने 
¡ । पुरुप यदि साक्षात्‌ रंभा को भी देखेतो वह्‌ रंभा यहु 
कर लौट जाए कि इसके हृदय मेँ खाली जगह नहीं है । कोई 
री प्रासन जमा चुकीदहैश्रौर स्त्री को कामदेव भीस्त्रीही 

। दो देह एक प्राण का यही प्रथं समाहर मै।" 

भ्यं धन्यहो गई नाय} जानर्मने एेसेक्या पुण्य किये, 
जीवनधन के रूप मे श्रापको पाया) यदि सवनियता कोई 
रदैतोसूने किमे जन्म-जन्म तक श्रापकी ही रहं 

““मूल प्रसंग॒पिद्छड गया रत्न ! "° रत्नपाल ने रत्नवती से 
“मूल वात है, इसं मिलन रहस्य को छिपाना। तुमतो 
नि चाहोगी ) किसी से नहीं कहोगी । कुलदेवता के पुजन होने 
द मिलन की वत्ति। पर क्या तुम्हारी श्रां नहीं कह 

। एनभे विरह्‌ का गीलापन शरीर प्रतीक्षा की ्रातुरता होगी, 
तुम्हारो चतुर सखिर्यां ताड़ जायेगी । जव तुम्हारी सचिर्या 
फा रहस्य पूर्ठेगी तो क्या कटहौगी उनसे ? " 
मुस्क राई रत्नवती । वोली-- । 
"यह्‌ वात तो सखियों कौ वताने कीट सवियों से निव- 
स जानती ह । 

प्रम भीतो देसु किमेरी काव्य-पंडितां प्रिया श्रपनी 
पो पो कसे वहकायेगी ? वाततो तव है, जव घठभीन 
ग पदे प्रौर रहस्य, रहस्य ही वना रहे 1" 
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"पतो फिर मै श्रपनी कल्पना से सियो के प्रषः, , 
उत्तर बताती हं 1” रत्नवती वौलो-- “इसे परार पुरः ` 
लीजिए कि मेँ ्रपनी सखियों के अक्षिति प्रसरः - 
नैसेदरुगी? 

"वताश्नो 1 कहकर रत्नपाल रलवती रे गूह र| 
देखने लगा । रत्नवती श्रपने दाहिने पिर मै सेशूटे तेष । 
घुमाती हुई, पलक काये कु सोचती रहौ । बातत) 
कल्पना कर न्ुकने के वाद उसने कहना णुरू किया । 

सुनन्दा ने पूछा-- 

"सखी ! रात कसी कटी ? 

“रातत कसी कटती ?? रत्नवती ने हसते हए गहा" 


जैसे सदा कटती है, वैसे ही कटी 1" 

कुशा ने पुदछा-- 

“हेसते काम नहीं चलेगा । बात तौ यतानी ही षण) 
की राततो दो की रात थी, इसलिए उत्क क्टन 5, 
पता तो वतानी ही पड़ेगी 1" 

रत्नवती ने वताया- 

"वदी नट्खट हो तुम॒ दोनों । केसे वताञ । गाप 
स्वाद कंसे वतताये? जो चीज कहने कौ नह पवत 
करने की है, वह्‌ बताई कसे जा सकती दै ? ' 

सुनन्दा ने फिर भी कटा-- 

“न्तेकिन वाणीरहित--गूगा भी संकेत तो १९६ 
श्रव वोतती, क्या कटोगी 7" 

रत्नवती योली-- 
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“ध्रव ज्यादा तंग मत्त करो । सोने दो । प्रखिोमे नींद भरी 
प्रौरमेरा वंग-यंग दुव रहा है 1" 

पुणा श्रौर सुनन्दा खिल-खिलाकर हंस पडी । कुशा वोली-- 

“अंग-यंग दुख रहा ह । लेकिन यह ददं मीठातो होगा ?' 

सुनम्दाने कुणाके स्वर मँ स्वर मिलाया-- 


'ष्टुमारे जीजाजी एेसे नि्दयर्हुकि हुमारी.सखी का कुसुम 
` पौमल तन यो... 1) 


रत्नपाल हषा । हुंसते-हेसते बोला --- 


“वाह्‌ प्रिये ! तुमनेतो कमालहौकर दिया? कुशाश्रीर 
मन्दा केप्रष्नों की कल्पना करके श्रौर उनका उत्तर देकर 
नेतो साकार द्य ही उपस्थित कर दिया । ध्व मुभे विश्वास 
।गयाकिवेजो भी श्र्यथा प्रएन पूगी, तुम श्रपतं कामका 
तर रोगी | 


वस फिरवातों मे रात कटी । सवेरा हृश्रा । नित्यकमंसे 
वृत्त होकर रत्नपाल राजसभा मे गया] रत्नवती श्रपनी माता 
प्रसाद में पैव गई । सखिर्यां उससे मिली 1 माता भी मिती) 
1 एवमे कृ-न-कुख तो रलचती से पूछा ही होगा क्या 
रा उन्हैने प्रौर क्या कहा रत्नवतीने, इसे कौन जाने ? पर 
नातोदहौ ही गया क्रि रत्नवती-रत्नपाल कै शय्या-मिलन का 
स्प, रहस्य हवना रहा श्रौर रत्नपाल श्रव श्रपते क्य-चिक्य 
† चिन्तामे लग गया । श्रपना माल वेचकर वह शीघ्र ही 
मत्ता जाकर श्रपने पिता का ऋण चुकाना चाहता धा 
}र उसके धाद उनकी खोज । 
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रत्नपाल का एक दनन्दिनि क्रम वन गया) र्ते प्रप: 
के विक्रय के लिए मण्डी भी जाना पडता. राउतभा ; 
वेठना पडता श्रौर रत्नवती के साय सुगा दाम्पत्व-मरः 
विताना पड़ता । श्रव उसे नगरके सभी नागरिके जानग् 
राजसभा के लिए तो वहु तादे के मध्य चन कार्य 
उसके विशिष्ट मधुर व्यवहार श्रौर श्राकपंक व्यक्तित्ेनः 
भी उससे प्रभावित ये | कमर में रत्नजटित मूढ यकन 
को शुलाते हुए रत्नपाल घोडे पर चद्कर जव राजप र 
तौ राह चलते लीग खड़े हो जाते | उसके मुकुट पर पट्तो | 
एेसी भिलमिलाती थीं किर्श्रांवें पक जाती धीं। शः 
हिलते गोल-गोल कुण्डल तो वरवस ही कुमारी मन्याप्नो ? 
हिला देते ये ! श्रव उसके दिन कालकृष््रीष मेही वीत र 


इसी क्रम मे रत्नपाल कौ भेँट एक दिन पूनः श्रीमन 
गई | रत्नपाल राजा-जामाता वन गया रहै, इसे तो श्रीचःः 
ही ग्या था! दूसरी वार जवर दोनों मिले तो दोन 
जिनेन्ध की । रत्नपाल घो से उतरषडा श्रीर धीयचन्द म, 
पकड़कर एक श्रोर एकान्त मेले गया । रत्नपाति न षा 
से वाध दिया श्रौर दोनों पेड के नीचे वैठ्कर वाते करते 


1. जव तूफानसे चिरा रत्नपाल का जहाज संयौग 
कालवृटद्रीप पर्व गया थातो उक्त द्वीप मँ वर्क 
दारा स्मे ग्ये एक भृक्तमोगी व्यापारी ने श्रपनी राम 
रत्नपाल को सुनार थी । मूलगन्य प्राकृत श्रीर्‌ संन 
कहानी का श्रन्त इन शब्दों मे दिया गया दै, यथा-- | 
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ध्रीचन्द ने कहा-- 

“वन्धु! तुमतोर्हाके लोगों पर हावीष्टौ गये । स्नव 
तुम राजजामाता ह । चलो श्रच्छा ही है। श्रव उत्त धृत्तयोगी 
भे किमी तरह मेरी रत्नमंजूपा भी दिलाश्रो । श्रव तो तुम्हारा 
श्वनुर मेरी सुनेगा ? श्रव तक मेरी किसी ने नहीं सुनी 1" 


“कुमार { तग्रोप्पभिह प्रह जस्य - तत्य भमेमि, परन्तु 
ए कोई मह्‌ पत्तिं युखेद !' 
प्रीर- 

“कुमार ! ततः प्रभृति श्रहुं यत्र-तत्र भ्रमामि, परन्तु 
न कोऽपि मम प्रवृ त्ति श्डखोत 1" 

रथात्‌ “कुमार { उसके वादसे मे य्ह - वर्ह घूमता 
परन्तु कोई भी मेरी वात नहीं सुनता 1" 

लेविन हमने दस कानी को दसय मोड़ देकर स्वकल्पना 
1 प्रन्त तक पहुंचाया है । प्रयास यह्‌ किया टै कि यह्‌ कयावृद्धि 
वाभाविक ही वनी है; श्रलग से जोड़ ~ पैवन्द मालूम नहीं पडता । 
{पे पौरे एक श्रौचित्य भी रहाहै। वह यह कि जिस विक्‌ 
† रत्नपाल को कालवृुट केसर्गों से वचने के लिए धागाह- 
गवधान किया था, उसके प्रति रत्नपाल का भी कुष कत्तव्य 
प्श्य होना चाहिए, बर्योकि जव रत्नपात राजा कृष्णा- 
गनका जामाता वन गयातो उसकी प्रसिद्धि द्वीपनगर में फत 
0 गई होगी श्रीर इधर-उधर भटवने वाते भुक्तभोमी श्रौचन्द 
प उसकी भेँट भीश्रवश्य हुई होगी, होनी भी चाहिये! पनी 
षा मे, जवकि रलनपाल घक्ति-साम््यं बाला (जामाता हने 

(ग्रमः) 
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रत्तपाल ने कह्‌- 

“देखो मित्र ¡ महीने यों ही वीत गये । पहूते तुम मुभ साध 
तट पर मिलेथे भौरफिरजाने कठा चले ण्ये? ज्योप 
तुम्हारा ठौर-ठिकाना नहीं पू पाया था। आरव तुम भेये 
ममी चुप नहीं वेट्‌गा ¦ तुम्हारे साथन्यायही होगा | सरि दः 
त्याय मेरे स्वसुर राजा कृष्णायन द्वारा चहं होगा । नेणिनि पिर 
वही प्रमाण का प्रष्न सामने अरयिगा | न्याय- निर्म श्नर 
शाश्वत प्रमाया-परम्परा चती श्रारहीरहै, उते ते ग्दिषा त 


कारण) हौ ग्यातो श्रपने हितिचिन्तकं का कृष्टदृूर कै प्र 
प्रयास उसे श्रवश्य करना चाहिए । इस प्रयासे हभ पिपेष 
उचित टै कि रत्नपाल नहले प्र दहला मारकर द्री ठगमोगी 
चगल से श्रीचन्द के रत्न निकालि । 

यदि हम यहु कथावृद्धि न करते तो श्रसंगत होता! प 


४ सें 6 ०} ४ 
श्राणा है कि पाठकों को हमारा यह्‌ वृद्धि ~ प्रयातत "पत श्रः 
` 4 न ननः लगेगा । एसमे विशेपता यह भी रही टि रः 
४ 4186 कथानक ज्यो-का-त्यो वना रहा है, जसे किरा कमी $ 


म 


चार वटनों मे से एक द्ृटे - हे वटन के स्थान प्ररएकश्रौरष्डः 
टक देने से कमीज ज्यौ-की-त्यों वनी रहती है रौर वरटलौक 
पूर्णता हो जातीहै। इसी तरह महां मी मूत वदान व्यो 
त्यो रही है श्रौर हमारे दस भंशने पूरक का काम पिया १। 
इसके ग्रतिरिक्त इतना श्रौर क्रि सुविधा के कारु ह", 
व्यापारी का कल्पित नाम श्रीचन्दरखा है, वक्थोकि मनम + 
नामनहीःथा। कवा मे श्राये श्रन्य समी नाम तो प्रमथ्य 
एतिहासिक हीर) 
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आ सक्ता । राजा {टेगे तुमसे कि क्या तुमने कानेयोगी के पाम 
प्रपनी धरोहर रखी थौ 1 तुम कटोगे, इसने प्रपनी पहचान मिटाने 
पे लिएुहीश्रषनी एकर््रख वादे फोडलीष्ै। 

“श्रीचन्द ! बुरे-करुटिल व्यक्ति भी जव सुदेण धारणा कम्ते 
है, तो तव तक पूजे जाते, जवतक कि उनकी पौन नहीं 
पुतती । योगी वेशमे होने के कारण तुम्हारे रत्नहर्ता योगी की 
वातही सही मानीजायगी । सलोकका टर्यादहीरेसा है । श्रौर 
फिर यह कामतो प्रवंचकों काहीहै) राजा भी ठम-शिरोमनि 
ह, श्रतः यहां के न्यायकत्त श्रव भीयोगीकादही पक्ष कगे । श्रत. 
निनि सोचादहैकिकटिसेही कटा निकाला जाये । म ठेसी युक्ति 
रोघ्रगाकि योगौ श्रपनेही जालमे फंसे श्रौर तुम्हारे रलदेने 
कै यादे सौचे कि मुभे भी कोई गुरु मिल गया 1" 

ठीक बन्धु 1“ श्रौचन्दने गद्गद्‌ होकर कटा “मुनेः 
विश्वास है कि तुम निष्चय.ही सफल होगे । पैर, यद्‌ तो करोगे 
हौ } श्रव यह्‌ वताम्रो कि राजा कृष्णायन केषन्दे से तुम कमे 
यच गये । उस ठग - शिरोमणि जामाता तुम कते वने ?"" 

यह सव तुम्हारी ही कृपाकाफल है ।'' रल्नपालने 


` प्रषने भाग्योदय का श्रोय श्रीचन्द कोदेते हए उससे कटा- 


¦ यहा की रीति-नौति बताने के वाद जव तुम चलगयेतो म यहां 


। निष मन््री को प्ेजो । वहत छद तो मने 


फे लोगों से सावधान दहो गया श्रीर निश्चय पिया कि यहा पूर 
ष्‌वकर कदम रखना है। वसत, तमी दो रायत्ेवक मुने राजा 
के रोग ~ निवारणाथं घातको - दादिमकेफूलतेनेप्राये। मतो 
पवित पा ही, सो साफयह्‌ दियाविः एम मटहृत्यदूणं राय द 
न ही लिया हमः 


[8 


फिरिभी म॑ पूरी बात वताता 1" 
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इस तरह रत्नपाल ने श्रपने भाग्योदय की कया प्रास 
श्रीचन्द को सूना डाली । सव कुं सुनने के वाद श्रौ 
कहा-- 

“कुमार ! ्रच्छे लोग श्रपनी सफलताशरों फ्रेम 
दरूसरोकोहीदेतेहैँ। यहीतोतुमकररहैहो। इ पैः; 
तुम्हारे कृतपुण्य ही हैँ ।....तो श्रव मै चल ?"" 

्दाजाग्रो बन्धु ! म तनिक मण्डी जारहा हं । तुम्हरे. 
ठिकाने पर श्राकर मिलूगाश्रौर योगी को पाठपट़ाते दमे 
लेकर श्राङगा 1" 

श्रीचन्द को विदाकर रत्नपाल मण्डी गया प्रौर ष्टिम 
ष्या सोचकर काममजरी नामक प्रसिद्ध वेश्या कोठे परतः 
गया । सन्ध्या का सुरमई श्रन्धेरा था, इसलिए कोई रतपा र; 
पहचान नहीं सका । यदि कोर्ट पहचानता तौ गजव हो गा 
क्योकि कहावत के ्रनुसार "वद श्रच्छा चदनाम बुरा! । जमर 
मन्जरी ने श्रषने श्रावास पर राज ~ जामाता रलपात को देयारे 
` श्रपने भाग्य को सराहा; शिष्टाचारका निर्वाह करते एउ 

त्नपाल से कहा- 

“्वैटो कुमार ! क्या सेवा करू ? 

““सेवा बताने तो घ्रायाही हं 1 रत्नपाल न छट 
कहा-- “सेवा वया, एक सहयोग चाहिए । दोगी ?"" 

वेश्या वोली-- , 

“मैः विस योग्य ह? फिर भी जिस लायवः ट, पराप रः 
फा पालन करूगी 1" 

रत्नपाल वोता-- 1 

मुभ तुम्दारे चातुयं का सहयोग चादिएु । एकः धून 9८ 
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को पाट पद्मना ह) इस काम मेँधनकी श्रावश्यकता पट़ेगी, वह्‌ 
एव म तुम्दँं दरूगा श्रौर यह्‌ काम कंसे करनारहै, यह्‌ म तुम्हे 
-घताता ह 1" 

चस फिर रत्नपाल ने वेश्या काममंजरी को सव वाते समभा 
दीं श्रीर्‌ फिर रात कै भेधेरेमे श्रीवन्दके पास पहुंचा । उससे 
यहा-- 

“वन्धु | काम हौ जायगा । सवेरे तुमको योगी के मठके 
पासदचिपि जाना है। वहां कममंजरी वेश्या श्रायेगी । तुम्हे रोक 
उस समय पटूचना है, जिसके लिए म वतानेजा रहा ह ।'' 

रत्नपाल ने श्रीचन्दको पूरी योजना समरादीग्रौर चलने 
के लिए उठते हुए कहा-- 

“ध्याद रखना । एेन ववत पर पूव जाना है ।'" 

सके वाद रत्नपाल श्रपने प्रासादमें पर्चा भ्रौर दहैजमें 
मिले पर्याप्त रत निकालकर रातमेही काममंजरी वेष्याके 
यहां पूवा दिये । फिर पूरी तरह निण्चित होकर श्रपने शयनकक्ष 
गे गया भ्रौर रत्नवती से वतिं करते हु सोया । 

सवेराहुश्रा।दो दासियों कोसाथ लेकर काममंजरी वेश्या 
उमीयोगी के मठमें पटच, जिसने श्रीचन्दके रलोंकौपेदी 
धरोहर रखी यी श्रौर फिर सौटाने से साफ मुकर गयाथा। 
फाममेजरी स्ाथयनो दो दासियां थीं, उनके हाथमे रत्नोसे 
भरे पालये) वे रत्न कौशेयवस्वसे टे ये । 

फाममंजरीने योगी को प्रणाम किया प्रौर फिर दासियोको 
संमत दिया तो उन्होने रल्नोंसे भरे दोनों थाल वेश्या के सामने 
सो स्ते 1 पिरवेण्याने योगी से उदास स्वर में कहा -- 
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“योभिराज ! भ्राजर्मै वड़े संकटे पडग्दहूं | मेश 
वहिन श्रत्यधिकं बीमार है। वचने कौ श्राणा नहीं टै! प) 
टूर भी वहत है। मुभे सौ योजन दूर रहूतौ हैन 
एक अ्रादमी उसका समाचार लेने भेजाथा । सौ श्रये उरे रेः 
की श्रवधि भी वीत गई है । ग्रतः श्रवर्म ही प्रपनीश्ट् 
देखने जा रही हं । 

“योगिराज ! मुभे यर्हां के किसी व्यक्ति प्रर भरोसा 
ह! राजा तकपर नहींहै। लेकिन श्रापतो संत्ारलयायीषःः 
है! रतः मेरे इनरत्नो को धरोहर केल्पमें र्यनीरिः। 
यदि लौट श्राई्‌ तौ वापस कर दीजिए प्रौर यदि वहनम्‌ 
होगी तो लीौटूगी दही नहीं । त्व श्राप इनका सदुपयोगं य 
लीजिए ।' 

रत्नों की चमक देखते ही योगी के मुहु पानी भर प्र 


‡ +. श्रपने लोभ पर ्रसफल परदा डालते हुए बोला-- 


“सुन्दरी ! म तो माया कोचरृताहीनहींहै। तेनव 
„ हनि रोगशय्या पर है सौ तुम्हारी सहायता प्रवय ५4 
मुभे विष्वास हैकि तुम्हारी वहनि श्रवश्य ही ठीकः दीष 
तुम यहाँ सकुशल वापस श्रा जाग्रौगी । तुम्हे श्रपते ये दमो ए 
ज्यों के त्यों रल्नपूर्णं भिलेगे 1" ध 

“मेरे मनवम वोकद्रूरहो गया | श्रापको प्रत दृषा ' र 
म श्राभारी रहूंगी 1" 

दधिपा-दिपा श्रीचन्द सव कुट देख-गुन म्हा था। (ष 
दम योगी के परासर प्राया श्रीर वौता- ॥ 

ध्योगिरान ! तं श्रपना काम कसेः वावनध्रा पा 


५ ~^ (क म १ < 9१ 
~+, ~ ~^ ~~~ ~<, =+ =-= ¬ ~-{-); 
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योगी चक्कर मे फंस गया 1 सोचने लगा-- "यह एेे वक्त 
प्रवर्ति श्रामरा? यदिञ्रव इसकी धरोहर नहींदेताहंती 
इद्‌ वेण्या श्रविश्वास्न करेगी । मै कहंगा, मेरे पास तुम्हारी पेटी 
हासे ध्रा? मने क्व तुम्हारी धरोहर रखी थी श्रौर यह्‌ हठ 
परे कणा कि रखी थी । तुम्हारे -पासतही रखी थी तवतो 
यह्‌ ये्या मुक पर सन्देह करेगी श्रौर किसी मूल्य पर करोड़ोके 
रतन मेरे पसि धरोहर चहीं रवेगी । श्रतः इसके रल देदेना 
टी ठीकदहै।' । 

इतनी देर सोचने मे विताने कै बादयोगौ नेनाटकीय दंग 
तै श्रीचन्द से कहा-- 

"श्ररे,मेतो वहुत देरमे याद करपाया तुम्हे ।तुमतो 
पटुत दिनौमे श्राये । भई, एसा मत कियाः करो । लोग धरोहर 
रप तो जाते ह, पर फिरतेनेका नाम नहीं नेत्ते। देवो तुम्हारी 
मजृपा, उप्त फोनेमे रखी ह उठा लो भार प्रौर श्रपने रत 
पम्ट्‌ाते लेना ।'' 

श्रीचन्द वे तुरन्त धरपनी मंजषा उठाई ग्रौर मन-ही-मन रल्न- 
पाल की वृद्धिमत्ता तथा काममंजरी के चातूर्यपूणं ्रभिनयको 
धन्यवाद दिया ! इतने मेवेण्यां काएकसेवके श्राया श्रौर वेश्या 
षाममजरो चे वोला-- 

“स्वामिनौ 1 वड़े हषं कन समाचार हैकि श्रापकी वहन 
पिस्मरुल रीष है। मिठाई वाटो 1 उनकी देखभाल करता रहा, 
एलतिए्‌ श्रवधि वोत जाने के वाद ब्राया हूं |" 

"प्ररे सच ! मेरी वहनि ठीके गई ।'' वहे हृं के साथ 
वममजरोने वहा--न्तोमें वहां नहीं जाङगी । दासियो ! रत्न 
प्रभरेम थालच्लो। भँ वद्र पाप से वच सदु} व्यं दी योगी- 
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जीको रत्नौ का स्पे कराने का पाप लगता मुभे । प्रम. 
जी! मै श्रव चलती हं । भ्रव अ्रापको क्ष्टदेनेफौ क्या 
है | गग 

खेड़ा-खडा श्रीचन्द योगी के क्षोमयुक्त म्तानमुव गे 
कर मूस्कुरा रहा था । चलते-चलते उमने व्यंग्य किमा-- 

'वयदि ्रापयेर्त्न स्ख भीतेतेतो दूसरी प्रायीपोःरे 
पड़ती । प्रच्छाही हुमा, जौ अपे होने से वच गए 1" 

भल्लाकर योगी ते कहा-- 

“भागनजाग्रो दुष्टो ! भागो यहाँसे 1 

“चिल्लाने से भी रत्न तौ श्रव भिरे नहीं" पट्‌कटेदः 
श्रीचन्द चलता वना । मुस्कुराते हए वेष्या काममंअरौ भौमः 
गई । वीच मेही रत्नपाल मिला | इन सभी के मुष्ुरते २ 
देखकर ही रत्नपाल सम गया था ङि योजना सफल रुः। 
 फिरधी उसने पदधा तो काममंजरी ने हेश-हेकर प्प ध 
“` वताद्‌ । फिर काममंजरी ने रलनपाल् से वहा-- 
}:  श्करुमार! ये रत्न श्रापकी धरोहर । यौगौमो तु 
: लिए रात्तश्रापदैश्रायेये। प्रच प्राप दरु सम्हाटें 

“ठीक है धरोहर तो दहकती श्राग होती टै । तुप 
रही हो, यह ठीकदहीकर रहीहो। हले म॑द्से ठेताष 
प्रभी तुम्हारे सामने इनका उपयोग भी करता हं!" 

यह कह रतनपाल ने दोनों यालते लिये किर एष 
श्रीचन्द की श्रोर वदाति हए कहा-- 

“्रीचन्द ! वार-वार वन्धु कहा दै तुमने मुभे । प्रतः 
मत करना । इस एक याल के रल तुरु रने दी पटे 1 
मठ को प्वका वनवाने के च्तव्कर मेयोगी ने दो-वाग श 


च, 
श्ट 
॥1 


द 
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दप्रियिहो हमि । वैसे भी तुम्हे घाटा र्दा! क्योकि व्यापार 
पने प्रये ये श्रीर यहा भव्कते रहे 1 इन रत्नौ तै बुम्दारी 
पित्‌ कषतिपूत्तितो श्रवश्य हो जायगी । 

"क्रचित्‌ ? कसी वाते करते हैश्राप ? श्रीचन्द ने रत्नपाल 
बहा -- ““दतना क्या भ उपार्जन कर पति ? श्रव तो यौ 
रेषा विः जली तो जली, परसिकी भी सव) मेरा. कालकूट 
प ग्राना प्रसफल होकर भी कुछ श्रधिक सफल हो गया 1" 
 श्रीचन्दने रत्न रख लिये ! श्रव रत्नपाल ने वेश्या काम- 
जरो ते कहा- 

“यह श्रापका पुरस्कार है। इस दूसरे यालके रत्नोको 
प रें । श्रापका चातुयपूणं सहयोग सराहनीय श्रौर पुरस्कार 
योग्य है 1 
, वैष्यानेभी र्त्त रखलिये। रथे वस्ते -र्चत्ते वेष्याने 
नपाल से छेडछाड की विनोदपूणं भाषः मे कहा-- 

, "प्रसती श्रौर सजीव रल तो यहां कौ राजकुमारी को भिला 
। नामसेभी रल श्रौर गुण से भी रत्न 1“ 
` पलपल ने नहे पर दहला मारा- । 

“गलत कहू गई । यों कहौ, स्तन को रत्न मिलाहै ।'' 

फिर कु नहीं बोलौ वेश्या । उसका रथ उसके प्रावास 
# प्रोर वदृ गया । रत्नपाल ने श्रपना घोडा पुनः प्रासादकी 
#र मोदा श्रौर श्रीचन्द श्रपने प्रवास भवनं की श्रोर चल 
द्या । चतते-चलते रल्नपाल ने इतना श्रौर कहा--' 

“श्रीचन्द | मिलते रहना जब तक यह हूं तव तक तो सब 


भव सहयोग करूभा वसे भ्रव शीघ्र हौ वाका काम समाप्त 
केम॑जानिष्ी वाला ह 1" र र 
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“मे भो श्रव यहां वयो रुमा ? प्रापसे षहो प्रमद? 


प्रस्थान कर जाऊगा श्रौर जाने से पहले गिलक जाडग 1" 
श्रच्छातौ चले) 
दोनो श्रपने-स्रपने गन्तन्य की श्रोर महग | प्रमे ष 

से पूनः वस्त्र परिवतन करके रलनपाल राञप्भा मेपमना। 
तो उसे श्रव सभा विसर्जनतक वैठना'दी गा, दणि रा 

ग्रीर विभिन्न समध्याग्रो मे परामक्षं कले विषु श 
श्रपरिहृयं छावण्यकता राजा कृष्छायन वो प्डतीणथौ 1 प्र 
रत्नपाल का वभवपृणं जीवन कासनृूट्हीप की सम 
वीत रहा था, पर भीतर-ही-भीतर कर्तव्य की घण्ट वी ए 
धी, जौ उसे यदि दिलाती रहती । 

>€ >< > 


यथाक्षमय रत्नपाल कासव माले विक ग्या | प्राः 
लाभ टृग्रा उसको । श्रव उसे द्वीपनगरमें रहे कोकणा प्र 
कताथो। प्रवतौ वह्‌ सोचरहा था फरिमि मर प्येष 
प्रभी उड़कर परिमतालनगर पहुंच जत्रा ्रीर गर्न 5? 
चुकाता । फिर श्रपने जनक-जननी कौ ट्‌दु-परोज दन्ता] भ्म 
के विवाह का फन्दा पड़ गया) दे तोडु भौ नही एता प्यः 
रहते श्रषना काम भी निधिघ्नतासे नदीं कर यक्ता । 24: 
छोड जाना दोगा । 

पवका निश्चय करके रत्तपाल्त श्रपने एवगुर गता कु 
के पास पहिया श्रीर्‌ स्पष्ट कहा-- 

"न्तात्‌ ! मुम स्वदेण जनि की श्रनुमति ४ 
जल्दी ने पहैवातो मेरा वना-व्रनाया काम विगदं जपय । 


रीरटिण । ४ ५ 
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राजा कृष्णायन कोतो्ज॑से श्रागा ही नहीं थी कि रत्न 
लि जानिकी वात भी कभी कटेगा । जव उसने यह्‌ ्ननचाही 
ति सूनी तो कृं चकराकर वोला-- 

"जाश्रोगे ? तेकिन व्यो? यहां क्या कष्ट है तुम्रं ? श्रच्छा 
गनाही चाहोततो श्रव्यं जाग्रो, पर इतनी जल्दी क्यों ? यहां 
षने तुरम दिनि ही कितने हृए है? चले जना, पर च्रभी जन 
नाम मत लौ 1! | 

रत्नपाल ने पुन. श्राग्रह किया-- 

"सतति ! इतने दिन भी म॑' विवश होकर गहा । क्यौदिः जव 
क़ वर्तव्य काभार नहीं उतर जाता, तव तक कुछ भौ नहीं 
हाता । यहा के मुख मेरेतन कोटी नखदे सके । मेरा मन 
घ्॑था ही कव? श्रव मेँ श्रपने मनकेसाथतनको भी स्वदेण 

जाना चाहता टू । जिस कामको करने कामेने प्रणा किया 
'उसेपूरा करके म॑ पुनः यह श्रा जाङ्धेणा प्रौर्‌ तभी रत्नवती को 
। ते जाऊगा । तव तक वह्‌ श्राषकी छन्रदाया मेही रहेगी 1" 
या कहा? रत्नवती को छोड़कर जाग्रोने तुम ?"" वट 
वपं से पृछा राजा कृष्णायन ने-- “कतो तुम श्रकेते जाना 
दते हो ? लेयिन यह्‌ तो सम्भव नहींहोणा। वेटी की दिदा 
नते हए माता-पिता का हृदय भर - भर श्राता 1 पर्‌ टर माता 
।र हर पिता ब्रपनी वेरी को उसकी सुरान मरेजकर्‌ टौ 
प्न होते है। उनकेश्रास्‌ हषं के श्राम्‌ होते है । तुम्हार 
कर्तप्यहै, मेराकुद् नहीं । विवाहके वादभी मैः प्रपनी बेटी 

। प्पने पास रसे" ? वह भी कंसे रह पायेगी ? 

वत्स रत्न ! माली के विना फलवा रती 
बिना सेतौ कभौ होसफ्तीहै? तुम्हीं न 
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दाया कव नहीं रहती ? घन श्रौर विदत कभी प्रमं 


५ ४ 


डेः + १; 
< च ॥ | 


तुमने ? वाह यहु तुमने वव कही कि श्रकरेते जापते \\ ~ 
वती रत्नपाल के विना उसी तरह नहीं रहेगी, जसे चमे १; 


चन्द्रिका नीं रहती । 
“"वत्स रल ! मँ तो वुम्हारे जाने से ही प्रात 


५ 
क 
ह 54: 
क 


श्रव इस श्रकेले जाने की वात सतोम पागलहो जज्प । प 


^ ‰# १ = 


ही क्हारैकिसं' ने कि परदेशी की प्रीत्ति अस्थिर दोः 
से जानिके वाद जाने तुम कव प्राप्नो ? ही 


न्ध 


ग्राश्चयं है ? तुम्दै रोकने के लिएु वाधान्ना 


१ 


भी प्रापो फी 
दी वमौ र 


हैक्या? यदि बीचमें सागरनं होता तो चाह जव उतिप्रौत दः 
जव श्राति । चह महीने तो एक श्रोर जाने मे लगते रोः 


मेरी चेटी प्रतिशत काल तक तुम्हारी प्रतीक्षा क 
ट | 
वत्स 1 एेसा मत करो । वदल दो श्रपना निचय । 
रत्नपाल वोला- 


रणी? भर 


'"तात ! श्राप ही वतादइएण क्या विवशता नाप १ 


चीज नहीं होतो ? क्या विवशता के सामने 


कोड श्रौचित्य नौर मर्यादा तक भंग नहीं हौ जाः 


रत्लवती मेरी नहीं ? क्यामै उसे छडना साट्ता 


धरम बड़ा कटोर होता है । कर्तव्य के पी मनुष्य क्या" 


रः 
2 1 


# 


= ~) 


५४ 
(ध 


४४ 
~ 


लता ? दशरथ मे तो पु्रवियोग तक सदा धा । ग्ला 
़ 59. 
्रदधामिनी है, तो मेरे साय उसे भी पति - वियोग का ण 


६ 


है मभौ तो कठोर कर्तव्य के कारणा सहमा । ॥ 
शता नदोतीतोर्मं श्रभीजागेकानाम भा मु क्त्‌ 


जाता भीतो रत्नवती को उती तगह नहीं द्दृ 
मजुतेवैतगाड़ी को दोढ कर नहीं जा ङ्प । 


प! 
$ 
{ ‰: 


[1 
नत 
, ४ 
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"तात ! विवेकपरणं श्रौर सोच-सममकर किया गया निश्चय 
भी नहीं वदलता । मेरा भी नही बदलेगा । धृष्टता के लिए 
माकरे। म जाङंगा प्रवय श्रीर श्रकेला ही जाऊंगा 1 

श्रोह्‌रेमेफटठोरष्टौ तुमटएतोफिरजो स्वे सो करो! 
। भी तुमह कैसे रोक पाडऊंगा ? जोर देकर भने तुम्दं श्रपनी वेटी 
†,पर जोर देकरर्मे उसे तुम्हारे साय नहीं भेज सकता । 
लवतीहीक्यो,र्म भीतो तुम्हारा वियोग सहैगा । तुम्हारी सास 
। रो-रोकर सदेगी ।. ज्र तैयारी करो तुम । म भौ व्यवस्था 
रताहं 1" 

रत्तपाल उठ गया श्रीर तयारी करने लग गयां । फाल- 
टद्रीप में सस्ती मिलने वाली वे सव वस्तुएुं रत्नपाल नै खरीदीं 
) पररिमताल में दुरंभ थीं, श्रौर जिन्दँ दरहा वेचकर सृव लान 
मायाजा सकताया। पूरिमतालसे श्रायामाल तो विकी 
पाया । यहीं खरीदी गर्द वस्तु्रों से जहाज भरने में लग ग्‌ 
नपाल के सेच॑क-साथी । 

षस जब रानी बषसन्तमालाने सुनात्तो रोष्ड़ी । बेटी 
नवती को अंक मेभर कर रो रानी । रोते-रोते वोती-- 

"चेटी ! मवेरीकी विदाके समय रोती ध्रौरमें एस- 
एयो रही कि तुते विदा नहीं षरषपा रही । विधाता 
पना कठोर क्यौ है कि उसने नारी फो परवणता फी प्रतिमा 
ना दिया 1 

एतने मे राजाभीभरा गए । रानी वोती-- 

"भिरे पास भेजो जामाता को । # उसे सममयी । मानेणा 
से नहीं ?.' 


“सव व्यये होगा रानी" याजा ते कह~- ` 
भने सरव तरह से कहकर देख लिया 1" 

इतना कह राजा चले गण ्रौर सेवको शोष्रकः ५: 
रत्नपाल के साथ जाने वाते जहाज तयार स्ये । दर्थ + 
सामान श्रपने जहाजोंमें भरना । रत्न, मशि-मा्ति्ि, £: 
सवके जहाज तयार करना । दो जहानोमें पणत मः 
रख देना । क्योकि समुद्र-यात्रा म तुफानपे प्रधिः 
दस्युभ्रो का होतार! करई ज्हाजहौ जायेभे। सुरषायरः 
कड़ा करनादहै। जौ भीप्ह्नाहो मंत्रीसे पृहया।; 
सव समभा दिया है 1 

सेवक व्यवस्थामे लग गए श्रीर्‌ राजा श्रपना ममे हः 
के लिए एकान्त वक्ष में चला गया। वस, दो प्रतिगर: 
दार षर थीं । राजा श्रकेलाकैठा था। श्रव वह्‌ प्रद 
ही रहता था । इसी वीच एक दिन जव वह्‌ श्रकै 
तेजस्वौ योगी श्राये ' राजान सम्मान-सहिति गोगीगी 
लिया । उसे उदात्तं देख योगीजी ने पुखा- 

“राजन्‌ ! यह संसार तोदुष्वो काषरटै हे) 
तुम्हारा दुःख मे चकित कर रहा है- पदिक 
तो श्रपना दुःख कहो । शायद र्म कुकर सूः । 

“राप? राजाने वु मनसे वहार) 
भी कद्यं नहीं कर सकेगे वाति ही रेसीह। + १ 
सवताटै ? मेरे सभी ्रमावि दूर करने मे प्रापि ४ 
कोर्दनमनेतो अप उत्ते कंसे मनवे ?' 

राजन्‌ ! पूरी वात बताये विनात्ोमवु 
यदि वात बताने तायक नहो तौभते हीमत वताः 1 


१८ 2". 
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1 सक्तेदो तोव्ता दोमुभे | दर्‌ नभीकर सवूगातोभी 
¡ विरदरेमा ? - 

रजा वोता-- 

“स्वामिन्‌ ! श्रायसे छिपाने लायक तो कुद भी नही । श्राप 

म श्रायोपान्त वताता हुं । न 

राजा ने मच कुच योगी को वताया । फिर बोला-- 

“भ्रव श्राप रलपाल को कंसे राजी करेगे ?"" 

योगी वोते- 


"राजन्‌ ! यदि श श्रापकी इस तनिक-सीं चिन्ता को भी दुर 
† करसकातो्म व्वथैही योगी हृश्रा । फिरतो हिमालयकी 
द्रग्नो में वर्णो तक किया गया मेरा तप व्यथं ही गया। 

^याजनु [ तप द्वारा क्यासम्नव न्हीहै । हमारी वंदिक 
प्परा के प्रनूसार तप-बलसेही ब्र्या सृष्टि र्चते ह । तपवल 
ट पिप्यु पालन करते है श्रौर महेश संहार करते ह । कहा तक 
) तपवलसे ही शेष मदहिभार कन्दुकं की तरह भ्रपने शीश पर 
त है, | ८ 

""याजन्‌ { जडी-तूटियों का प्रभाव श्रचिन्त्य होता है 1 कोई 
वाप्तभतेहीने फरे, पर अलौकिक चमक्कारभीहौतेहीदहै 
भी श्रापको श्रपनी दिग्य जडियौ का चमत्कार दिखत्ताहूं। 


राजा बड़ी उत्सुकता, श्राशा श्रौर विस्मयसे योगी कै तप- 
से दमक्ते ललाट कोदेख रहा या योगी ने. तुरन्त श्रपनी 
#ततेदो जडी निकाली | एकश्याम रंगकीयथी न्नौर दुसरी 
र्पफी धौ । दोनों जडी राजा को दिति हुए.योगीने 


~= 
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“राजन्‌ ! इस सपद जडी के सूघनेसेस्परौ पुण इ 
है। प्रावाज तक वदल जाती है श्रौर पुनः इस स्फ भे) 
सूने से पुरुप वनौ स्त्री पुनःस्पी वन जाती है । ग्ल 
वनकर जा सकती है 1 जव संकडो दास, सेनिकं रनर 
जा रहे है तो क्या रत्नवती पुरुष बनकर रलपारमे ४ 
नहीं जा सकती ? उसे योगी-बाना पट्नाकर भेजना 1'" 

““श्ररे, यह तो कमाल कौ बात होगी 1” पह क्ट {९ 
ने दोनों जडया योगी के हाथसे ते तीं। मानो पा 
वहु योगी इसी कामके लिए प्राया था, सो उसी समप्ता 
राजा ने बहुत रोका, पर वह्‌ नहीं सका । फिर रागाने! 
रत्नवती को बुलाया । रानी को भी बुलाया दोनों ज़ोर 
को देकर उनका गुण प्रभाव समभा दिया। रल्नवतीमे गै! 
सूधी तो सच ही पुरुपरूप हो गई । फिर तोये पौराः 
शरव रत्नवती राउल परम्परा का राउत यौगी वन ग्‌ ४ 
राउल योगी को देखकर राजा भी मृखुराया। रपी ष 
भर प्रा श्रीर बोली-- 

न्वालयोगौ ! मैः तोतुकेवेदी ही क्टगी। ध तुम 
करके रोगो । कयो न रेड ? मेने तुभे वदे सुयो भ पा 
श्रव यहा का सव कृ तुमसे चट रहाहै। भ्राज हीते 
हं कि वेटी पराया धन शितीदै। 

श्वेटी ! तू स्वयं वहत सममदार तथा कारयादि 
फिरभो तुमे समभ्ाती हं कि सास-प्वुर दो माक 
समना । तेरी साक्त मेरा ही प्रतिरूप दै प्रर एयमुः 
हं । वेटी ! कुलवधु का गुण सहन करना होना ना) 
कभी यह्‌ मत सोचनाकि म राजा की वेदी । यशा 
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रात का रह्न-महन हौ, उसी कै श्रनुल्प टत जाना । दास-दासियों 

कै होतेहृए भी पतिग्रौर सास -प्वसुर की सेवा तु ही श्रपने 

हथो सेकमना । मरनीहोते हए भी तैरेपिता कौ भोजन 

परोतकर खिलाती ह । जा वेदी ! श्रव तुमसे मिलना नहीं होगा, 

भयोकितरुतो श्रव पुरुष रूप मेँ रत्नपाल फे साय श्रभी स्ते रहेमी ॥'" 
सजाने रानी को समभाया- 

श्रिये { श्रव र्म रत्नपाल को बुलाकर इसे सौीपता हूं 
उसके सामने मत रो देना नहीं तो भेद सुल जायगा । 

रानी नेर्श्रास पोते हुए कहा-- 

पुरुप रेसे ही होते ह ।"' रोत्ते- रोते हंस पडी रानी श्रौर 
पोती-- 

“जव यँ श्रपने माता-पिताको दछौडकर श्रई घी, तंव 
भी तुम मृभे उनकी याद करके नहींरोनेदेतेये। कतादैयह्‌ 
पष्पजो नारी को सुलाता भौहैश्रौर रोने भी नहीं देता ?"" 

राजा भी मुस्कुरा पड़ा श्रौर रत्नपाल फो बुलाने सेवकः 
भेज दिया । श्राया रल्नपाल । राउल योगी सूप रत्नवती को 
देखा तो चकित रह्‌ गया । कंधे से घुटने तकगेख्ए्‌ स्य का रेसमी 
कधा पहने थी रत्नवती । सिर पर श्राडम्बरहीन राहुल परम्परा 
फीटोपीयी} कंपे पर भोली लट्कीयी श्रौर एकहापमें देवल 
सात स्वरसे ही चराचर को दशमे करने वाली वीणापी। 
राजाने राउल योगी का परिचय दिया रलनपात को- 

“वत्स रत्न } यहु बाल राउल योगी रत्नवती फा यानसठा 
है। हम भौ इन्हें प्रपनीपुधी कीतर ही प्यार ङ्रते टै । 
रत्नवती को तुमसाथनहींते जारटे तौ मत जै आ्ो, पर 
उपके वाल ~ सखा एस बालयोगी को श्रयश्य ले . ` ॥ ए 


५.३ 
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साय रहने से तुम्हें रत्नवती कोते जानकी पाद ब्र ६; 


जव भी तुम अपना क्त्तन्य पुराकर लोगेतो पेतुर रन 
को विदा कराने के कर्तव्य की याद दिला रेभे} 

रत्नपाल बोला- 

"टसम क्या परेशानी है मुभ ? म ट्टे द्रप घा: ~ 
ले जाऊंगा । इनके रहने से मेरामनभील्तगा रहम द 5: 
मनसे इहं श्रपने साथले जाऊंगा ।"' 

यो राजा को श्राप्वासन देते के वादं र्तलनपातने यञ ४" 
योगी रूप रत्नवती से कहा-- 

“श्राप घन्य ह मदन्त ' श्रापका एेसा सुकुमार ष्प प्रौग 
वय । इस वयमेंदही प्रापने योगसाधधतिया ? 

। “भदन्त ! यदि श्रकयनोयन हो तो वताय गिम 
उस्म प्रापको वैराग्य कैसेहो गया ¶धस्यहै प्राप व॑ः 
प्रापके माता-पिता, जिनके श्राप पुत्र हुए ।" 

बुद्धिमतो रत्नवती ने रत्नपातसे कटा- 

"भद्र | वंराग्य कीप्रेरातो पग ~पयपरदै, प्रवं खोर 
देखो तो जगत के हर क्रिया ~ कलाप, य्ह मी [त 

राग्यही वैराग्य, यहाँकाकुद्धभीतो मत्य नषा । गय 
कीपरिधिमें मनुप्यतेलीके वल की तरह चक्कर काटा 
हैपरक्याहै मेय? यह्‌ णरीरतकतौ मेरा नहीं। 

“भद्र ! जिनं यद निष्चयदैपि वे मरेगे नही! ^ 
सोचते है कि मृ्यु घ्रविगो तो मै भान नाङ्गा प्य ८" 
सोचते ह किगृत्युते मेरी भिवताहै, केनचि नो ह प्र, 
कत "फिर-किर' कहकर टातते र्हते द्र पौर जव मृल्यु र र" 


| 


[६ ५1 
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तोष्रवकी नोक पर्‌ टिकी श्रोस की वृद कौ तरह्‌ श्रना 
स्तित्व समाप्त कर देते ह । +, 

भद्र! ने श्रि खोलकरसंसार को देखातोर्वंराग्यहो 
या मृ श्रीर योगी वन गया । श्वम ही सार" है इस छोटे -से 
वमे मेरा ग्रटल विशवास है ।'' । ४ 

"न्य ह श्राप?" विभोर हौकर रत्नपाल ने कहा -“श्रापिके 
ग-प्राय से मेरेभी कलुष धुल जायेगे ¡ श्रव चले मेरे साध। 
पार्या पूरी हो चकीरै ।' । 

राउल यौगी रतपाल के साथ जानेको उठा तो मोहवक्ष 
नी वसन्तसेना प्रपते र्रप नहीं येक पाईश्रौररोपष्डी 1 पर 
रन्तही मेद च्िपान के विचारसे वोली-- । 

"जामाता { यह्‌ वालयोगी मु श्रपनी वेटी कीही तरह 
त्यि श्रौरश्रियहै | इक्का वियौग भी मुं सालता रहेगा } श्राप 
भी एते रसवती ही समना । इसे कोई कष्ट न होने पाये ।"" 

रतनपाल ने प्राए्वाषन दिया - 

“श्राप चिन्तान करे । प्रपते प्राणो कौ तरह रख या इन्दे । 
दकता भी कण्ट नहीं होने दया 1" 

सवे उठ खडे हुए । विदा की शेष तयारियाँ भी हृद । सव ग्रौप- 
घारिकिताए निभाई गई । पूरा राज संमाज-सागर तट तक भ्राया। 
मो जहाज रलपाल पुरिमताल से लाया घा, उसमे कालकृूटद्रीपे 
र खरीदी गई सामग्री थो । शेप जहाओों मै दहेज की सम्पत्ति धी | 
सुरक्षा सैनिक ये । एक जहाज रत्नपाल प्रौर राउल योगीके 
पेठ के तिए सनाया गयाथा। उसो मे दोनों गैठे । लंगर उठे, 
गयन्िन्ध के घौपके साथ जहानों ने गहरे पानी मे सरकना शुरू 
विया तट पर खड़े माता-पिता को रत्नवती राउल योगीके रूप 
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मे देख रहौयी श्रौर वे हाथ हिता - हिताः भ्र , 
को हिला रहै थे । 
वेटी भी माता-पिता को छोड़कर विना रोये इ; 


श्रीर चिपाना उसके वेश मेनहीं धा) तव चतुर ए.) 
घीणा के तार देइ दिये श्रौर भक्तिरस के भजन गनि रर 
रत्नपाल ने समा कि वालयोगी वहतं भावुक) एदि 
इवकर रो रहै है । इनके भव्य वंदनं पर शान्तरग री कर ए 
णोभादहै) 

मामं मे विर्भिन्न प्रसंगो पर रत्नपाल प्रर राउत मोर: 
षते होती । जहाज चलरहैये । कालकृद्द्रीप पोषः प्‌ 
था श्रौर पुरिमतालनगरकी दूरी कमहोरहीयी) 


{ 
{ 

, धनकौीमायाव्रड़ी विचित्र है। मि, सुहृद, परिवारी प्रौर 
सम्बन्धौ कहे जनि वते लोगधन न होनेते उसी तरह साध 
ड जाते है, जसे तालाव का जल सूख जाने पर वगुले प्रादि 
लपक्षी श्रन्यत्र उड जाते हैश्रीर जवषघ्नश्राता हतो सवपु 
विचतेरहै, जैसे गुड़ पर मव्वियांश्रा वै्तीरह, तव तो पराये 
भी श्रपने वन्ते हँ । श्रौर तो श्रौर, धनके प्रभाव सेनाम तवः 
यनते-विगडते हैँ । धन न रहने पर जिनदत्त जि्नौ, भानुमती भानं 
भौर पिरणकुमारी किन्नो वन जाती है। ग्रौर जव निर्धन धनी 
यन जाताहै तो परसा, सिव्वा, मन्ना श्रीरदहर्ख त्रमणः परशुराम, 
पवनाय, मानर्िह्‌ श्रौर हरदेव हो जाति ह । जव जिनदत्त पौर 
भानुमती पुरिमताल नगर छोडकर चले गए श्रौर जव रस्नपाल 
षै जन्म-जीवन काभेद खुला तो पीचे-पीये सभी लोग प्रायः यहु 
षट्ते ये--जिन्नो श्रौर भानो तो भाग गए । जाने र्दा £ 
प्रभागे ? श्रौर यह्‌ रत्ना टुकदखोर की तरह दूसरे कै घर नुन- 
एर उडा रहा है । लेकिन जव सभी नगरवासियों ने मुना वि 
प्रपार धन-सम्पत्ति श्रजित करके रत्नपाल बन्दरगाह्‌ पररिक्ादै 
तोलोगरेसे सुण हए मानो यह धन उन्हींके परे प्रायेना । घन 
षोसव चाहते ह रौर दसीलिए घनी कोभी न चाहने बानर 
भौ पाहुने लगते र । रत्नपाल के बुदटुम्बी, सम्बन्धौ प्मौर 

फे परिचित्त प्रादि सव रत्नपालके स्वागतकफी तं: 

सते । 
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रलपाचके सभी जहाज वन्दरगाह्‌ पर स्मे । 4 
वितान तनवेाकर सामान उतारा जाने सण 1 पद्मे हिनः 
म रत्तपाल श्रार राउल योधेवेटे पै । दोनों कुठ भ 
थे । मन्मन सेठ के पास रत्नपा् ने श्रपने राति का संवाद पञ 
धा ! रत्तपलक्ोयो सफल होकर लौटने केसर पम 
प्रसन्नता नहीं हुई । पर च्िावा भीतौ जगन्न मे नकम), 
लोक-व्यवहार भी- कोई चीज है! एसी सयङे नपरे मन्मन 
रत्तपालि के स्वाग्त की तंयारियां कीं) 

समूद्र-यात्रा करके सक्रुणत लौट राना, मौतेके गरु त 
ग्राना माना जाता था | वडी-वडी नावे हुते परनि अ 
कासूपहोती थीं रौर उनके तिएु बदा गतया चनास्लणधः। 
यों कहँ कि धनोपार्जनके लिए समुद्री व्यापारी उपान ण्य 
में त्रपते जीवन शा दवं तलगत्िवे 1 दगोतिएं जवी 7 ^ 
पारी सकुशल लीरता तौ उसके सम्वन्धी, परिवागो एर सा 
भरी वडा हर्षं मनाति श्रौर गनजे-वाते के साय उमा नगरा 
कराते ¦ यही सव रलपालंके साय भीरा चा तिति 

मात्र मन्मनसेहौ स्षम्बन्धित या, सोमी दे पाम 
दिया ! लक्िनि रलपालने एकतो प्रपने मयुर स्यपि नम 
हृदय जीत लिया या ्रौर दुसरे वह्‌ श्रषार धनन श्रा 
दसतिए जिस-जित्तने सूना, वही पार-वट एर्‌ पा । ^ 
ने श्रा-्राकर अ्रपना गृप्त प्रिचयभी प्रकट व्रि 
पितृव्य, हम कुलवन्यु (वः जिन) ६, म वृम्दाः 11 
ह, हम उनके मुनीमये ब्नादि गरनेकः स्पोचं भ्न 


ग्भ्य रो प्न गा 


^ 
9] 


[न 
र, 
०५ 
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त्रिया | प्रमीतो वही उसकाधर था! ऋणमुक्त होने से पते 
परहा जाए ? विशिष्ट नागरिक :उपस्थित हूए । ऋगापत्रं पर साक्षी 
करने वाचे पिं पच भी एकत्र हुए । सवके सामने ऋणाकी व्याज 
जोषी गर्द श्रौर रत्नपाल ने श्रपने पिता का चणा मन्मन को 
दिया । मन्मन ने प्राप्त स्वीकृति-पत्र (रमीद) रत्नपान कोद 
दिया । फिर गत्नपात्त ने उस्न विक्रय मालकाधन भौ मन्मनषो 
दिध्रा, जिसे तेर वहु व्यापार करने गया था। 

फिर उसने सवके सामने प्रपने पिता क्रगापत्र फाड्‌ दाना 
रौर सवके सम्मुख मन्मन से वहा - 


“श्रंप्ठिनु | श्राप मेरे पितातुल्यहं । बान्ह वपं फीत 


स 


. म भने विदेशगमन किया धा। श्राज ओ सोलह वपेका ट। 
गरोलह्‌ वपं तकर्म श्रापकी ही छव्रह्ायामे न्हा। ध्रापका यव 


` वुद्ध्ने लौटा. दिया । वैरे यह्‌ घरभीमेरा हैः प्रापकं यह 
रहते हए भी मुभे कोई दुख नहींटै । तेविन श्र भ्रपने पिता 
पे धर्‌ जाना चाहता हूं । श्रतः श्राप मुभे श्रनृमति दीजिए ।ं 
जिस योग्य ह, उस सेवा के लिए सदा तत्पर रदटूगा 1" 

पंचोने साधु-माधु कहा] मनसे दुखी मनने सरोचा-- 
` श्रपना, प्रपनाही होतार ) प्राखिर पराया स्तनपान पदादा 
रहा । एसे मं रोवःभी कंसे सक्तारः? यह्‌ तो पयर सौजन्य्ता 
१, जो ममते घ्रनुमति माप न्हाहै। मभौ रिष्टाचार्‌ निभा!" 
यह्‌ सोच मन्मन ने रत्नपाल से कहा-- 


=~१^ 


""वत्त रत्न । लिनदत्त के य रहे टएस्मी 
मेरौ यो,पूरेनमर फालादला टैदूतो। 
परजा } तेरायस बड़, एसी कामनाम क्न्ता 
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वप्त श्रव राउल योगी को सराय तेकर रलपान प्रष 
गया । पड़ोसी श्रपने त्राप उपे परकर स्टेहोग्द्‌ प्रौ 
भांति का परामशं देने लगे} पडोसिन वृद्धाभौ षाग्रि्मेष्ःः 
रत्नपाल ने भवन खोला । जिनदत्त का भवन्ति रः 
था! सेवक सफाई करनेमे जुट गए रलपालत नैम्रप शः 
की । कालकूट से लाया गया सव सामान परर द१ 
श्रपार धन प्रादि सव भाण्डारों (गोदामों) मेँ भरा ९५. 
कक्ष का निरीक्षण किया रत्नपालने । षडोसी गत याध 
यहा आपके पिताजी जिनवत्त वैठ्ते थे । यहु उका भवर 
नर. 

पुराने सेवक, कायस्य (वलकं) मुनीम प्रादि प्रा 
भ्रपना परिचय देने लगे । उनके त्हूयोग से रलप्रात १४ 
पित्ता का व्यवसाय पूनः व्यवस्थित विया । श्व ्वव ठी ५ 
लगा 1 सव कु व्यवस्थित करने के वाद रलनपानते प्र 
उपहार लिये प्रर नगर कै गण्यमान्य व्यक्तियों के साव 
तालके राजा शूरसेन की समाम पटूचा। रात्रा षौ य 
, द्वियेश्रौर प्रणव भाव से श्रपना परिचय दिया । षौ च 
रत्नपाल के प्रभावी व्यक्तित्व, योग्यता ध्रादिते रतरः 
वहत प्रमावित हुश्रा श्रौर बोरा 

"लन ! वस्त तुम रत्न हो । धन्व, निनदत्त मरम 
माता भानुमत्ती, जितके तुम पुत्रो । जिनदत्त पो मंब 
1 उनजैमा श्रष्ठी एक मी नहं दीगरता। वुम मय॑ ६: 
भास्कर टो । तुम अंसे नागभिकि भौ प्राकर रं 
जव भी मेरे सहयोग फी श्रावग्यक्ता पट, कना प्रव 1 

रत्नपात नै कटा- 
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(नरदेव ! श्राप जसे सुणासक्फो पाकरर्य ही क्या, राज्य 
प्रजनजनसृष्ीरहै। फिर भी मेरी एक प्राना कि प्रापकी 
जाकी प्रेस्णा पाञ्र मेरे निति के व्एादाता मम्प्ये यन्मे 
7प्यश्छगाते जाएं श्रीरजिन परभेरे पिता का ्णदटवेभी 
परदे जाएं + 

“एसे वया वति दै? यह हौ जायगा ।*' 


यह्‌ कह राजा शूरसनने तुरन्त नगर में उद्घोष केदट्राय 
ह पोपणा कराई - 


"जिनका ध्मा श्रष्ठी जिनदच परै, वे श्रपना ध्छ्णाव्याज्‌ 
हित उनके सपुत्र रत्नपाल सेले जाएं ग्रौरजिनपर्‌श्रष्टीका 
शण षै, वे भी रलपाल को दै जाएं 1“ 

धोपएा क्या थी, रान्ना थी । रयाजज्ञा का ऽल्टेषन फौन 
षता ? -जिन्दोनि ददनों में जिनदत्त के पतिन भाग्य के फारणा 
उसका करण दाव लियाधा,वे सव ऋणी प्रतिदाता रत्नपात 
पो जिनदत्त का चण देने भ्राने लगे । रत्नेपाल कोपमें प्रास 
पण रता जाता श्रीर सोचता, "यही प्राप्य यदि पटे मित्र 
गता तो मेरे माता-पिता नगर छोडकर षयो जाते? परर भाग्य 
पया नहीं कर दिखाता ?* 

जिनका ऋण जिनदत्त पर धा; उन सवका रत्नपालने 
पकाया । सव ठीके गया। तस्णश्रष्टी ते हृए भी रत्न 
पाल भ्रव वटेश्रष्ठि समाज में सम्मानित भौर त्रिय पा। यष्ट 
धन-पित्तमें ही नहीं गुणोंमेभीभ्रग्रणी पा 1 स सके सराय 
टु राजजामाता भी धा। राजकन्या रत्नवती उसकी पत्नीयी। 
सतारके भी सुख उसे प्राप्तये! दारनदासियों का जमधघट लना 


|, 
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रहता घा । पर्‌ माता-पिताके विनास्मैनदते हरन भौ ~ 
श्रीर न श्रपना रेष्वयं हौ श्रच्या्तगक्तायथा)। ि 
रत्नपाल सोचता शा-- "ददा ट श्रपमे एनप्द र 
कंसे? श्रुमण्डलतो रहूत व्ह [जद मदद 
भिल्गे, तव तकमा जीवन व्पयहोन्टरेग+' 
राउल स्पमे रव्नचती उमे सान्न 


च 


चसद (वि । रति = 
धनुयूल ल्म पर्‌ सव ठः हौ सायत । मभीनमतस्म प्यः 
यह्‌ पता ध्रवण्य तमेगा कवे निस द्मे म्चे ~+" 


भ(्यदवाद र्‌ परम्‌ प्ररितदः ५ द्मृप 1 1 म 


03. 

से ध्षयिःफ सात्वना तो पिद्वत्ती, पर निम्तार्ी भिटथी | पप्र 1 
परप च < ष़ (- >+ अके =) 1 । { नप + र ^ न च न्‌ 

परपाय-पगर स्नाता हु (पुर्पायद्ः दिष्ान निनि कै पया 0 । 


५ 


पालन निहयाय दा, परबुखन्येकेततिषु ददददाना तस दः ' 
प्राग्य वृु-न-दृद्धश्रनगन या प्रतिदूत ययी धस द 
टि । सू्धार है भाग्य तो, मनुष्य सेवती भि । सम 


1 


रत्तपाल को चिनदत्त कौ टृटने कफो द्विद्याण भित गद्‌ 1 पुर 
में एक ज्योतिषी श्राया रलपासे ने मम्पानिपूगेद पयोिषो र वृद 


~+८ ४ 
र 


, व्य चिप्र मेरे माता-पित) लगभग मोच पचः 
+ पः छ ५ ~ ध्रः क, त 2, +^" 5, 
भ. रमे नदी । बांग्यवे भञ्न्द्‌ पटाद ८५मृ 


प्रणत तग्न श्रनेमार्‌ ज्योतिषा मे ग्रति दिद । ५ 


निकाता श्रो स्त्तपात फो द्रताोया-- 
त्तमे ध दरा श (79 ~ १ ~ 
“वपो लिये त॒गनेकोक्या पवष सदने पष 


घाट सफोने ? 


? द्‌ महीने दादवेनुन््ं द्रवस्य निय 1 च 
क [र गए ॐ | च 4. क ई 
द्िधाकीश्रारगएर्हैष्रौरप्सी दशाम ष्टा पदु ४) 
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वदा असत दृ रत्नपात । ज्योतिषी क्ले पर्याप्त दन्य पंचांग 
रा (दक्षिणा) मे दिवाप्नौर राउल से बौला-- 

“हे वालयोभी | श्रव मै ्रपने मातता-पिताकोद्द्ने दक्षिण 
दविचाकीप्रोर जागा । यहं मेय परम कतव्य दै ` लेकिन 
तास रक्षापुरक्ना भी मेय कर्तव्य है । मैने श्रपनी साप कालकूट 
धे फी महारानी वसन्तमाला को कचन दिया घा ज्जि रत्नवती 


| 


गत्वा राउल की यानी तुम्हासी सुरना श्रपने प्रारोकी 


ह्‌ फल गा । प्सलिए तुम्हें यहां ्रकेला दोना तनिक भी उचित 
\ ॥ रिनित ह 

शटी ६) तुम्हरे लिए यहां समी त्रपरिचितरहु। 

¦ महू यालयोगी! मेरी विवशता देखकर कुचं अन्यथा मत 
मिमना ' मेरो प्राथंना स्वीकार करके श्राप यहां मेरे भिना तवं 


' गहे, जव तक किरम श्रपने माता-पिता की खोज करू 
सव पुः सुनने कै वाद राउल वोला-- 


"मद्र ! तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है) मता-पिताती 
देहं । उने वढकरह ही कौन.† तुम्हुं उनकी खोज 
गी ही चाहिए । चेन यहु काम मँ करूगा ।.वर्योकि इस 
तमन्त ऋतु मे तुम पैदल-या्ा नहीं कर पाप्नोने। हम्‌ जैस 
व्ोंकात्तोकागही धूमनाहै ! योगियों के लिएतो सभी 
ए परनुनूत हु। तुम यहीं रहकर श्रपचे. व्यापार ढी देख-भालं 
भ । ह्‌ महीने तक भं निश्चय ही उन्हं लेकर लौट्‌ शा। 

द्‌ उद्कर राउल ने पनी वीणा उटाई श्रौर सचमूच . 
' पत दिया तह । रनपाल ने उसका वाय पकड लिया 
गैर गोता- 


पपनी तो सव कहु थये प्रौर चलद्विये। पर नेरौ तो 
£ म बैठे नेदं ? उल्टी गंगा वहां भ? गररसयौ 


148 | दाया 


काकाम योगी-यती की सेवा करना है। भे तुमपे पग 
कितना श्रन्थ होगा ? । 
“ध्योगिश्चे ष्ठ 1 पहली बात तो यह हैकिपत्रकोहीय्टसः 
करना चाहिए । दूसरे, प्राप श्रतिथि ह } ्रतिविपेततवारराःः 
सर्वथा श्रायोग्य है। तीसरे विरक्तं संन्याधियौं ते सेवाक्भी 
नहीं करानी चाहिए 1“ 
राउल ने कटा-- 
“श्रेष्ठपून्न | व्यथं के तकं वितकं करने से त्या 9 
है? क्या ओँ नीति-भ्रनीति नहीं जानता ? जो सव रंशा र) 
श्रपना परिवार मानते ह, उन योगी-यतियों रीर पूनि 
लिए श्रपना- पराया कुच टता दी नहीं ।'' निरुक्त प्रमा ९ 
क्रतिधि वही है, जिसके श्रनि की कोई तिथि न हौ। मे ष्टरर 
रतियि कसे हश्रा ? तुम्हारे साय श्राया हूं । स्रवावत्‌ दुम्दारनाः 
ही रहरहाहं । क्या तुम्हारे माता पिता मेरे माता-पिता १ 
समान नदीं? तन 
` ्श्रोष्ठ्कमार ! दूसरों की सेवा कलना तो यतिमः 


[4 ५ | 2, । ‰ 
. काधर्महीरहै । तुम्हाराभ्राग्रहु व्यय हा है1 जाने दोमुप।' 


^ गणन 
~+ 


जाङंगा श्रवय । शरीर यह भी सुन लो कि यदि चद मीनः 
मै तुम्हारे माता-पिता को नद्रृढ लाया तो तुम्हारे साम ६ 
श्रस्नि मे जलकर भस्म हो जाऊंगा 1“ . 
हाथ दुदाकर चल दिया राउल । पीदयु-पीदचे रतपा » 
मया । नगर के बाहर वहत दूर तक साथ गया रपत 1 
'राञ्लने क्टा- ति 
न्यव लौट जाश्नौ भद्र ! वहत दुर निकल श्राय द| 
धलौढाता हं योगिराज { * स्नपाल नै कहा-“जम 2 


प्रपि नहीं सौद, 


नानाटै 1" 


मनी ररि ट्र 
श्रा जाएंतोत्रापकरे सादी रत्नवती 


¡; ्रच्छातो श्रव लौट 1" 
॥ ह॒ मोड्-नाता तोड राउल 
शण वार्‌ भी मुडकर्‌ नही देखा । र्ल्नपात खडा.खडा गंरिक वस्त्र 


वारी राउल को 


चलं 
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। श्राप 
11 
उमने 


दिया । फिर 


देपता गहा । जव उसका दीखना बन्द हौ गया, 


तिर लौटकर श्राया । राउल से उसकी एेसी श्राद्मोयता थी कि 
स्मये चिना भी वह उदाम-सा रहना । दिन तो काममेंकटः 
जाता, पर्‌ रात मुश्किल से वटती। माता पिता सही, रत्नवती 


नटीं श्रीर्‌ परमप्रिय राउल भीन 
{चित्‌ भी यह्‌ सन्देह नही हप्राथा कि 
{गव राउलफागए्‌ छह दिन वीते तौ 


शहा --जव 
पततम ही । 


वौतने कौ प्रतीक्षा कर 
पो प्राणाम सुख ही सुख है 


; जवन भौ संरलतासे कट जातादहै। 


॥ > 


>< 


दिनि वीतगए तौ पसि त 
यों श्रा्ाका सम्बल तिथे रःत्नपाल द्र महीने 
रहा धा ¡यदि प्रतीक्षा काक्मटानद, 
राला के सहारे तो अभावपरं 


श्रभी तक रटनपान्न को 
राउल ही रत्नवती दह। 
रत्नपाल ने मन.ही-मन 
चट्‌ महूनेभी 


>€ 


: वाग~वगीचे, नगर गांव~सव का सूक्ष्म निरीक्षया करते इए 
गञ्च सुदूर दक्षिण की श्रोर वठता जाता या! अहां रात होती, 


दही रहूर जाता । श्रपने हाव से वनाकर खाता । वीणा दजाता 
पौ उसके मुर रागसे प्राकपित होकर मीड लग जाती । उती 


भामं वह्‌ पूद्धता -तुममे विसो का नाम जिनत्ततोनदींहै? 
नें पा जिनदत्त । पानौ भर्ती पनिद्ारिनों देः पास भौ पानो पीने 
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के बहाने राउल पहुंचता ओर भावुमतती की छान्त कति! 
देत काटते किसानो से पूता  तेकिन ग्यो-ज्यो दहु रामे बः; ` 
जता था, एपो-त्यों उसे निराशा ही हाथ समत्ती घी । जिन. ` 
भामती का कोद संकेत राउल फो नहीं मिला) तेपि रस 
तो उनमेसेथा,जो हर वार की निराशा म श्राप देत 2 
भर विफलतां को सफलता त्क पहुंयने का ए सोपान एन 
है । सो वह जिनदत्त-भानुमती वी खाज करता हूर ददता 
गया भ्रोर एक दिनि उही पुव गया, जहांउप पहना पा 
वद्धन्तपुर पहुंच गया वालयोगी राउल) वही वसन्दपुर जर 
राजा जितश्चतरु था श्रौर रानी थी गरमाला 1 वही वतन, 
था, जहां वदे-बडे धनी शेष्टी रहते वे श्रौर एक पस धनद 
रदता था, जो बुरे काफल दुरा की चिन्तान कसते हुए सोष्िं 
केमोल मेँ वारह चर्पसे लावो-करोडों का लोक्दुरखम दरा 
खरीदता था--एक भोले-भोले सरलमति लकदटहारे स्प गिदतं 
से । यह वसन्तपुर वही या जहां जिनदत्त भौर भानुमती सोलह पः 
से श्रपनै ददन काट र्ेयेश्रीर इन्ीकौ खोज मे राउत मक 
पहुचा छा 1 
राउल ध्रभी नगरके वाहुरदहीया। रतत कोयो हष 
< के तीचे सौ यया था। वृक्षादि के मूल दही तो तपरा त 
}: : होते £ । सवेरे उठकर राउल नगर कौ श्रौर चसा स र 
। दुख लकडदारे वाते करते भिल चएु। संयोग से वे विनदत 
वाक्ते करने सगे । एक ने कहा- 
| "एक कात तो माननी पडेगी कि जिनदत्त शपा धुना 
पक्ता निरुना । बारह साल छे सूखा काष्ठ ष्ठीना स ८ 
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पए जगहे ञे देपौ तक समाप्तन होने वाला, काष्ट : 
भी भूव ।* | 
सदे ने श्रपनी टिपरी दी-- 
°य सवर सनक की वंह मृष्ठा काण्ठही काटो ह्रे पेड 
फरो णू एद वेम ह्‌। है । उसे हमारे मुकाबले कितनी. 
जाना पडहाहै,ण्टमभी तो देखो । धछमेपाल कै नाम पर 
म पष्ट उदया, फिर भी रहा, वही का वही लक्डहारादी 1 
पिता उमे!" 
ठस, टन दातो मरे राउल वो जिनदतत का नाम सुना पड़, 
। । पास प्राकर नकारो पे पूछा - | 
"पयो भह | तुम किस्त जिनद्त की वातं कर रहै हो ? 
"पयो, श्राप दया किती जिनदत्त को जानते ह ? ” लकडहारे 
उह्या प्रणत क्रिया । राउल बोला-- 
“जानतातो क्िपीकोनही,.पर उसीसे मै मिलना चाहृतां , 
† र्हा द वह्‌? 
पर श्रव वह्‌ नहीं मिलेणा 1" लकडहरे ने कहा--'“वह्‌ 
महु बंधरे हौ लकड कारते चला जाता है। जिस्त वनम वहु 


हा? वह दूर भी तो वहत है। इस समय तो उसकी घरवाली 
तमती मितेमो । । 


एूसरेते दुलार कर्के कहा- 
"देढो. दह्‌ रही जिन्त की स्फौपडी 1  _ ` 


एतमा सुनते ही सउ भौडी की श्रोर वह्‌ गया श्रौर लकड 
वसने श्रपना रास्ता चिका मन-ही-मन राउत तै सोवा-- 


| भाष्प हिरी सील वद्ध विचित्र -है । षदे ब्ते-वनयि संयोगं ` 
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सेहीभेरे सास-ष्वधुरक्राप्ताचला टके क्या पूषा 
से? वाह रेभाग्य | 

यों सोचता-विचारता राउल जिनदत्त कौ भौपदीकेपत 
पहुंच यया । पडी के सामने गोवर से लिपी साक-युयरी दैधिर 
वनी थी! उसी प्र राउल ने श्रासनं जमाया श्रौर बीए, 
चेड विय । भक्तिरस से पूणं सिक्त भजन गाने समा राख। 
भीतर काम करती हुई भानुमती के कानों मे वणार मधुर ` 
पडे तो फांककर देदा--"्ररे, | यह्‌ तो कोई गल-तपली £| 
कंसारूपपायाह{ भ्राज कितनी धन्य हई, जो मेरे परमि 
प्राये ह । साधु-संन्यासी मुनि-यत्ि किकी भी सप्ब्रदाय केष 
वे सव समान चष्ट वाले होते है । श्रपने हाथों को सफ़त की 
ह$, गे इनको श्राहार वहूराना चाद्िए +” यह सोच भानृमरौते 
नेजो कुद रूया-सूखा था, भोजन लेकर राउलके षस प्रा 
श्रौर ध्रहकाररहित वाणी में वोली- 

“्ालयोगी } मेरी भक्तिपूरं भिक्षा स्वीकारकट। णरा 
रूखा-सूखा श्रवश्य है, पर मेरी सुनिभक्ति का रस समे भ्रव 
हे । यदि गँ पुरिमताल में होती तो परापकी विशेष सेवा कती ॥" 

पुरिमताल की स्मृत्तिसे ही भानुमती फौ प्रवे मीतोद 
श्राई 1 राउल ने उसे देखा श्रौर देता रहा वात्सल्य कौ पणी 
- ५1९ प्रतिमा है यह ' मेरी सास क्ित्तनी सौम्य प्रर गत्ता 
फीमूति है । श्रहा! पूव्र-वियोयसे हृ होने परमभी तय 
पालनमे यह इनती '्ठ है! दारिद्रय के प्रनत शुतती {4 
भौ दान देने मेँ इतनी तत्पर ! सका धन चला मथा, पर दनि 
शील मन श्रमी वसाहीहै। स्चहीतोहै वलम (8 प्त 
नैला-मटमला श्रवेष्य हो जाता है, पर रहता तो रल ध ६। 
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| राञ्ल इस प्रकार भानुमती के वारे मे सोचता रहां प्रौर- 
शशा वजाता रा । भानुमती के भिक्षा भ्राग्रह का. उसने को 
उत्तर नहीं दिया । राउल के मीन से भानुमती कुछ विचलित 
शरोर पुनः वौलौ - | 

“योगिवर! मेरी भक्तिको स्वीकार क्यो नहीं करते ? यह 
निघात दूषा होने पर भी प्रेम से स्निग्ध तौ है । निद्रष्ट होने 
प्रमी गरष से पूणं होने के कारण भिष्ट है । प्रहा करें 
भगवत्‌ | ” 


भव राउल ने वीणा एक ग्रोर रखी श्रौर भानुमतीसे 
वोता - 


“माता { रूखा-सूवा भ्रौर॒मोहनमोग- दोनों समान रै 
भरे सिए । तुम्हारी भक्ति देखकर मुञ्े यह्‌ भिक्षा श्रवश्य लेनी 
पाटिए, पर प्रभो श्रावण्यकता नहीं है। भूव होती तो ्रवश्य 
पेता । फिर भूष लगेगी, तव के लिए लेकर र लू, ठेस करना 
पाधा पा फाम नहीं। मुनियों को तो जव भूख होत्ती है, तव 
गति जाती है भिषा । 

“नाता ! धभी.-श्रभौ श्रापने पुरिमताल नगर का नाम लिया। 
त 7 सोर्मेव्हीसे भ्रा र्हा हं। वहां तो वहत दिन 

॥ 
वसत, भानुमतो कौ श्रांखें हषं से भर गर । वोलो- 
-"भरे, तो सच श्राप पुरिमतालसे भये ह? 
साधु लोग दढ क्यो वोलेगेमां ? 


“टीकर योगिराज | फिर तो श्राप वहां के विशिष्ट लोगों 
णो वश्य जानते होगे ? 


+ ~ 
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{६ 


हां माता ¡ दहतो को आनता हूं} प्राप क्कि परैर 
पूना चाहती है 

भानुमती ने पूया - 

*श्रेष्टी मन्त को जानते दहु श्राप 1" 

“हं माता ! उस'कृपक्‌ धनी कौ अ्रच्ौ तरह गाल ' 

भानुमती ने पुनः एडा-- 

"तव तो उसके पृद्च सलपाल को भी प्रापने श्रवश्य दे 
चेमा ? कितना बडा है, वह ? कंसा है रनपाल ५ 

राउल चोला-- 

माता ! भला. रललपाल कौ नहीं जागा? बरोग 
परम श्रात्मीय शरोर प्रभिन्न मित्र है। पस्मिताल मे रषद 
पासतो र्हा हूं । लेकिन वह्‌ श्रेष्ठी मन्मन का तो पत्र नर्हीह। 
बह तो श्वष्टी जिनदत्त फा श्रात्मज शरीर सेटानी भावमा 1 
धगज है । श्राप उषे कंते जानती 

हपं से पागल-सी हो गई भातुमती । योगी ऊ यरणोमे दरि 
टव दिया उसने । गद्गद्‌ हकर वोली-- 


“प्रापो ता सव रहस्य मालूम ६। ध्राज मेरे वर्पोकै भप 
कट गरए। उसके वारे म जत्तना जानते ई, सव कतार यो 


राज ! मेरे कान कभी तृप्त नदी होगे । 


"टम योगी है माता 1" राउल ते कदा--"टमस को प्ट 

त नहीं ह । सतलपाल, जिनदत्त, भानुमती ्रादि के पारे 

भ सन कुदं जानता हं 1 र 

"षतो फिर सव कद्ध .वता डालिए भृपुदनु | पानपा । 
क्राप्रह्‌ किया । राउल ब्रोला-- , 4 


“ रलप के माता-पिता सत्तादसत दिन फे धि रल्नपाल 
फ श्रेष्ठी मन्मन के यहां गिरो रखकर चच गरुय 1" 
दा चल गएये | पिर ? 
फिर रत्नपाल बाण वपं का दिशोर टप्रा । मन्मन केष 
ररी च उपालम्भ देवकर्‌ उत मन्मन का तदास बदा । 
"हां फिर? 
फिर त्नपाल दो श्रपने जन्म का रहस्य एदः वृद्ध तागरिदःं 
 मानूम दुध्रा वृह साहनी शतपत्र दै श्रनृम्मर द्रप † ता 
प) त एामृक्तबन्रसके लि ए षमृद्र पार व््रपार दरम र ॥ 
नाला मानुमती-- 
भ्रकना ¢ दतेन षछटोटा रत्नपाल समृद्धपड देले या? 
णह, वह? वहो, वहो योनिराज { फिन्‌ कया दवा स्त ध्रला- 
पर्णि साहूमीने {* 
उत ने पद्य 
“लेकिन माता | र्लपालषेदारे मं श्राप वपो सवपु 
निना चाहती है, यहु तो वताये पटने 1" 
रो पडी भानुमदी , टरप्.-टप रंगर गिरने दने उमये श्र 
। श्राप पोत ए दोसो द &६~ 
पोगिराज } मही उस्तकी जननौ भानमती ह 1 प्राद उसदः 
पल संवादसेहौ म पितनी प्रसन्न ट युनेये वो नाचे 
य धागे फा वत्तन्तभी यत्ताट्ए भदन्त ! 
राउल ने वताया- 
"माता | बालदूद्दीप कै राजा कौ पुरी स्ल्नयतो दवे मप 
पक्र ने विवह्‌ क्या । हां से प्रपार दम्पति चैर 
प्म प्रादा । मन्मन दा श्छ सटा दिया उदन 1 १६ 


ॐ 
५ 
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वह भ्रपने ही धर रह रहा है ्रौर ्रापते मिलने ॐ तिद 
पटाता है । प्रर दिशा नात होनेके कारणा वह्‌ कंपे प्रापि प्राग 
पासं ?" 

“प्रव हम यहा क्यों रहै? वेश्रयें तो। जनेजेगतष 
कितनी देरमें लौदटेगे ? भ्राज दही प्रस्तान करदेगे हम दोनों!" 


भानुमति का पु्र-प्रेम देखकर राउल गद्गद हो गया। प्रात 
भानुमती एसी सुशींथी क्रिखुशी के मरे उप्तषौ भृष-प्यासभ 


भायव दहो गई । वार-बार वह्‌ जिनदत्त को वनपय पर देपी~ | 


"श्रभी नहीं भ्राये ।' यह्‌ कहकर पुनः; राउल के पास ्रावदी । 
फिर वहं राउल को भौपडी के भीतर लेरर्दृश्रौरद््ां ष 


वैठाया । बार-बार रत्नपाल की ही बातें पूछती । राउल भो एर 
एक प्रसंग को दहरा दुहरा कर सुनाता . 


भ्पडीके एक कोने मे राउल ने वावना चन्दने वद्र | 


पडे देखे ! पारी राउलने विस्मयसे देखते हुए वावना चने 
के एक टुक्डे को हाथ में उठाया ग्रौर भानुमती से एढा-- 
“माता | यह्‌ कहां से श्राया 1?“ 


“प्राता कहां से 2 भानुमती वोली-- "रूल गए प्राप 1 ` 


प्रभी-प्रभीतो वतायाथा कि रत्नपाल के वाद रोज गुदर यष 
--- ~ यही काष्ट लाते है । उसीमेंकेये कुद काष्टवण्ड ह । 
(7 राउलने एक खण्ड श्रपनी भोली मे डालकर पृ 
~ नतो इसे वेचते कही? 
भानुमती ने वताया- ॥ 
“भ्रव वारह्‌ साल से परुमना नहीं पडता । एक ही वथा दा 
ग्राहक भिल गया है। यहां एक धनदच्च तेठ है, वय नपे काष्ट 
खरीदता है ।"” 
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सव कुद समक गया राउल । धछनव्त की धृतता उसकी 
प्रायो के सामने नाचने लमी। शश्रवर्म चलूषा माता {”“ यह्‌ वहते 
हए राउल उठाग्रौर वोला-“श्रव म फिर भ्राडगा | ततव तकः 
्रभीश्राायेगे 

श्वस वेप्रातेहीदहीगे 1" यहक्ह भानुमतीने राउल को 
हाय पकड्क्न्‌ वैडाया श्रीर फिर जिनदत्त की मलक दिखाई पड 
गतो योली- ध्यह लो, वे भी श्रा गए 1'* दीटकर बाहर 
भागी भानुपती ध्रौर हषं से उन्मत-सी एकही सपमे कती 
पती गु 

भाटमेंर्फको, एसवुटारको। प्रे यहीं नहीं जानादि। 

तारयां करो । भ्राज ही पुरिमतात चलनारहै 1 देव्यमतो फन 
प्रयये { वालयोगी राञ्लहं। वहत दिनौ तक हमारे रल 
पालकेमायदरम्हेरै । श्ररेऽप्रापदेखवक्यारटैषँ? कयाश्रव भी 
रतपात सारस द्िनिका हीहोगा ? श्रवतो वहत व्टा हौ गया 
£ पट- वहत वडा , श्रव उसके ठाड श्राप वया पृदते टु? 

प्रभौ जने वया-वया बहती भानुमती कि राञ्लने टोकगा-- 


माता{ ट्प कामश्रानन्दभी ्रधयंसे फीकाद्योजावा ६1 


यटनेतोदो मंसवकृदु इन्हे भी बताडेणा। 

प्रादस्मिक हप सवाद कोरुनक्र जिनद्तभूगादहौ ग्या 
पा। मुहु न्द किये, रमी वह्‌ भानुमती को देयता श्रारि पः 
गव्ल फो । विना मुद्ध बोले ही वहु वैटगया ।मानो मान 
भाषामे पृष्छुर्टा हो-जोदबुद्ध मनेसुनादहै, ष्या दहन्त्य ष्टी 
टै? पयां सचमुषष्टौ रत्नपालने मु च्टणमुक्त करदियादै! 
षयामेरा दुर्भाग्य प्रव नहींरदा 7 क्या दीतत गए सोलह श्चं ! 
(जनदद के मौन का ब्राणय सममति हए राउलने कहा-- 
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“श्वण्ठिन्‌ { मै सचमुच ही पृरिमतालपेश्रारहाहै। उ 
दिनों तक रतनपाल के पास रहा हूं । आपका वह्‌ सूत ष्य 
पूरिमताल्मेदागया है!” 

फिर तो राउल ने रत्तपाल का समस्त वृत्तान्त पुन; पुनः 
जिनदत्त को सुनाया । ध्रव तो सच ही जिनद्् वच्चो कीतर 
उद्यलने कवने लणा श्रौर योना राठल से- 

“योगिराज ! श्रापने हय एसा णुभ संवाददियादैि 
मन्मनसेमै उणो यया, परर प्राप्ते नहीं हौ सक्ता 1 मेर 
प होते तो अ्रभ्ी उडकर पुरिमत्तात प्हुच जप्ता । उधरपेरो 
रकते-ठहुः्ते श्राया था श्रौर त्रय ततो दौडकर जाऊगा ।“ 

राउल बोला - 

“ष्ठन्‌ | व्यानि वहत वडा काम कर पिया? रो 
इतना भौ न कर सके, वे मनुष्य है ही क्व? सघुरभोारो 
जीवन हौ पयोपकारकेचिएहै, ध्रव मेरी एतनी प्रर रुगे 
कुछ दिनों वाद भी पुरिमत्ताल जाऊंगा तव तक प्राप व्ट्र्‌ ष 
साथदही चे! 

„ ` ष्हांह, श्राप्केस्रायही चरमे । प्रापक सह्योगसे टुमातत 
५ ~. सरलो जायगौ 1" । 
/; वस, भ्रव राउल नहीं सका प्रौर चल व्या वहां से! पा 
< नमर को देखा । जिधर से निकलत्ता, उधर हौ धपे 

देखने उठ जाती । श्रपनौ तरणाय कं कार पाउल वरन्वृर 
चासियों के लिए विश्रेप घ्राकपंर श्रौर श्रद्धा का कास््‌ यना। 
दै-तीन दिनोमेही उसे सव जान गए! | प 
रलव्ती ने श्रे पिता के यहा माधवं वरियामे वि 
निपुरता प्रप्त को वी 1 वीणावादनमे तो वहं एक हैष 
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पलना गरन्यती । प्रतः किसी उदयान, चीराहु, पनयट दै समीप 
वमी चदृतरे पर्‌ राट्ल जव सात स्वरों दये माधरर यीगा 
जातात उस्म वादन युनने व्ट्ट लग जान | ठह भक्तिनस 


{वप 


प्रग फति मीत यात्ता पिः श्रता मृग्ध हौ जति । टसदैःप्रति- 
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सक्त राठ्ल का रहन सहन भो सद्का श्रद्धायनत परता । 
ह रव-पारयो दात्योयी धा । श्रपने हशाथ मे पक्ारर ह राता। 
त बहुत श्राग्रह्‌ कन्न पर्‌ भोद्ह्‌ {कि कै परमे टना-दनोय 


रपु भजन रह्मा नेहो स्ता था उनके एने प्रचान्सा फो 
यवम्‌ सौग वहते धन्य साधना ! ध्न्य ततप | एसि तारष्यमें 


[* 


सी पटर धुर्या | | 

छहदिनियोंही यीततग्ए्‌ 1 राज्ल ने धूतं नव्यगाप्ता 
ह सेगाचिया । पर प्रमी उरकते हय म दती न यृक्ति नहीं 
1४, त्तिरसे बह धनवत को पाठ पटाता'स्सी कामदे निए 
। रञ्लधरभो स्सन्तप्ररमें स्का था पना ता यह्‌रययभी 
पने साच-ष्वनुर- भानुमती-जिनद्च कयै लेदर पृटिमतात गाना 
दता पा । भानृगतोश्रार्‌ जिनत्चने उन्म एषा ना- 

गहाराज ! घ्राप दा दरस्थानं फरमे 1“ 

ररत न पहा 

"ममीदाम समव पर दति १, रामय ने पठे दृ्महीं 
ता ।भभीत्पायौ स्यसे एक स्यान पर रट्मै बाद्रन्दुर 
वहु । पत; समय दो प्रता क्सो 1 पतने यदं समपय 
ला मे काट किये, तो दन्द दिन पीर म्री पाटने ? 

“"काटये मालनू 1" लिन्द ने ददटा--्वापते दमन 


पसह ए्मारे विए । पाप सो नो कर्य, मास भला 
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लिए ही करेगे ! शरव कभी नहीं टोकेथे प्रापको । जप प्रा , 
तभी हम चकगे । न 
समय की वात सचहै। समय श्राने प्रदी अनुटून समे 
वन्ते हं । भाग्य संयोग से एक दिनि राउल केलिए भ्रूः, 
संयोग प्रपर प्राप वनगया कोई सोच भी नहीं पक्तापाक्नि 
ठेस हयो जायगा । श्राखिर वहक्राम षो ही गया मिरे पिद 


राउल वसन्तपुर मे र्का था, भौर कामन हने ठकर्श्ना 
चाहता था , । । 
५ >€ ‰ 


वसन्तपुर का राजा जितशन्रु दाघ-ज्वर से तप्परे. 
गधा राजाथ, सौ चिकित्सकों का तोता लग गया, पर रागा । 
कौ नीरोग करनातो दुर कोई वेद्य उक्षे ताप को किचि ष्य 
भी नहीं पाया ! तप्त तवै की तरह राजा की दह्‌ दटकती पी।' 
कराहते हुए रजानेमन्वीसे क्हा- 

“मन्त्री { व्या यह ज्वरमेरे प्रण वेकरदहीरटेग ष्ट 
ज्वरहै,या काल ज्वर ? यदि कोई व्य मेरेताप फो नहः 
घटा सकता तो उससे कहो, मुषे मारने की प्रौपय ही दे द)" 


राजा कै रेमे प्रलाप से उसकी रानी वहुत श्रघीर हौ ग{। 
मन्त्री ने विचार करके कहा- | 
“एजन्‌ | कभी-कभी योगी-पती वदे चमत्कार के फामकर, 
दिखाति ह । हमारे नगर मेँ तरुणवय का एक दिष्य योगी श्राया 
हरा है । चह श्रापकी ज्वर-शान्ति के लिए प्रवय हीदृशा 
सकेगा, क्थोफि योगीजन संसांरियों के समी तद्दे दुर्या 
दुर केरनेमें समथ दहते ह ।"” 
श्त डन्हं महात्मा को दुता 1“ 
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व्सदेरक्यायी ? मन्प्री राङ्लके पासन पटच यया श्रौर्‌ 
राजाकेज्वर की वात कही । राठटन वोला- 

“वेते तौ दम दस्यो के संगं से दूरही रहते है, पर पनेष- 
धार फे लिए सव जगह जति । चलो चलते षै | 

राजा कै उपचार मे षटु गया राहुल । राजान प्रा 
पोलकर एक दष्ट रहल के दीन वदन पर डाली श्रीर्‌ करा- 
हते हए बोला -- 

“वचा लो मुञ्चे ! श्राग-सा तप रहा हं ।" 

राउलने राजाके माचेपर हायरखा। पेट देगा प्रर 
फिर नाडी देवकर कहा - 

“दाघ-ज्वर है । ठीक हौ जाएगा । तेकिन एके तिए दट्रि- 
पर्दन च।हिए । श्रापके नगर्‌ में घ्रवषएटय पितेगा 1" 

“हरिचन्दन ? " मन्व्री ने एृद्या | 

“हां हस्चिन्दन ।' राउल ने कदा-"प्ते ही गोपीपं- 
पदन श्रौर श्रमरचन्दन भी पहूते हं । वावना चन्दनम नाम 
गौ सुनाहोगा? हां वहो । भटस्ेलेश्रापो। महाराज का ज्यर 
तभी ठीक होता है” 

मन्त्री स्वयं गया ! राजसेवको को भी ध्रादेध दिया! ष्य 
पत्न्तपुर्‌ छान मारा, पर हरिचन्दन महीं नीं मिलता सा 
म प्रम मे धनद्त से भी पृ्ा नया 1 उने भी त 
निरा लौटा मन्त्री | ध्राफर कटा - 

“कहं नहीं मिला 1" 

"हीं नहीं पिला ?^ राजा ने, 
वा--“तो क्यामृसे एेसेही पलना :‡ 
क] मतापा.चन्दनतो मितानहीं। भ्र 


५५ भमन 


"का 


‡ 1 
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“मिलेगा । मिलेगा क्यों नहीं ?"" राउत ने कटा- "फः 
मिक्तेया । श्रव मिलेगा, यहीं मिता 1“ । 
लं यह कहते हए ॒राख्ल ने ग्रपनी भोली मे हाप तफ 
५ “'हरिचन्दन 1 शीर ही भ्राजाश्रो। युर काभ्रादेश्र । मेत 
भादेफ है कि तुरन्त राम्रो +" 
पुरन्त भरा गया हचिचन्दन। राउ्लने भोली दाहूर 
हाय निकाला तो वावना चन्दन का चण्ड उपक ह्ायमे धा। 
सव चकित रह्‌ मए । राजाने ही कहा- 
“प्रो! रेते हश्राप। इ चोटी वय में इतनी प्िदधि 1" 
राजा से कुन कह राउल नेमंधीको षन्दन द्िधरा। 
पुरन्त हिसा गया चन्दन › राउल नै मन्य पटने फा [भित 
दिखावा कयः रौर वह्‌ चन्दन राजा कै तन षर सगाया गया। 


-यविना चन्दन का प्रभाव तो भरमोषहोताह। तुरन्त साभ हप्र! 
धेन पड गया राजा को। दावज्वर शान्तौ गया) ररते 


एक-दो वार लेप श्रौर कर देना। रष्टा-सह्‌ा ज्वरा भौ 


` ^ ` हो जायेगा । मँ चलता हूं शरद!" 


“जायेमे श्राप 2? राजा नै राउव के वैर प्कद्‌ तिमि) 


-मोला-- स्वामिन्‌ ! मुञ्े धन्य करते जाइए कु भदे भरे। 
मँक्या सेवा कर भ्रापकी। श्रपनी शक्तिमर ग प्राप रेया 


करने का वहुत दइच्चुक हुं 1" 
` राउत वोचा--. । न 
- “याजन {क्या मग श्रापते ? हम योगो-यती महा प्रिव 
जथ ५; । ( 
होते हए मौ, कदी एसो . युदय हीं देखते श्नि षटि) फो 


६ * 
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निराघ्रमेभी व्राणा देठते ह, ग्रजिचनता ही जिनकी सम्पत्ति 


६, वह्‌ मसौ सेप्राखिर मगितो किस प्रयोजने मनि? नरि 


(10 
योगियों कौ ण्य्याहं। द््षक्रा मूल उनका धरदटै। उपदासं 
उना चिकित्सक दै श्रौर समस्त गृष्टि जिनका परिवार ह 


एते योनियं को उदपुति के सिए यामव भिलात्न भ्रिनद्टी 
जति है, ये फिर विन्सके तिए मभि?" 

राउलने इन निस्पृह्‌ वचर्नोते सभी हद्वित हुए 1 राजा प्तौ 
दतना प्रभावित द्म्रा कि व्या कहं ? उसने पुनः प्राना कौ-- 

““योणिराज,{ श्रपते भक्ता मनः प्रक्गिचन कीरुसी के लिए 
कृतो मांगही लोजिए्‌। प्राप परम गत्ति-पम्पप्र त्रीर परोप. 
फारी ह । आपका मांगना भौ परोपशारसे पूणं होया 1” 

गु सोचकर राउल ने कहा-- । 

“रच्छं बात हि। मै तुम्हारी च्छा को संजोगकर रथै ठेदा 
ह । भ्रवतर श्रे पर्‌ श्रवष्य मामा 1" 

“म धन्य ह्र ॥'/ राजा दोला--“यदि प्रापनप्राते ष्ठो 
जाने ग कंसे ठी होता । ह्येता भी कि नहीं 1 

चलते चलते टिठक गया राउल श्रौर रार! से गेदा-- 

“यजन्‌ ! एतना पतो धाप सोचते है किमेत ग्यर्‌ कते टी 
होता । सेदिन श्राषने यह क्यों नहीं लेखा ङि ज्वर द्वाया ययो | 

“राजन्‌ | -तोगी मनुष्य भी प्रपराधो टु । रेषा घपनाएो, 
जिसे न्यायपीट में दण्ड मिलना चादिए्‌ 1 टम दसो इन्र > ,. 
गुख याद्ते ६ घौर कमी उपात्त घन एन दतां > 
सब भोजन स्वयं पाते पारक्भी देषा 


-रभी हम उपवास रं घौर उसदिन द 
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-खिलाये 1; यह्‌ तो सीधा-सा नियम ह कि सुब ठै पे दुद प्रः 
है श्रौर दुःख देने से दुःख) ॥ 
“राजन्‌ } दान, तप, इन्दि आसक्ति प्रौर प्राति गि 
का खण्डन करनारही रोगौ को जन्म देते है 1" 
मन-ही-मन सोचा राजा ने--^दतनी घोरी उम्रमें शा 
श्लान { वड़ा चमत्कारी है -यह-योगी तो 1" वस फिर ऽणः 
-श्काभ्रौर सीधा बाहर भ्राया। श्रव उसे रातहोनेकी तिश 


थी | रात हुईं तो राउल धनदत्तके प्रृ्ार प्र श्रा जमाह . 


बैठ गयां -घर पर सेठानी धनश्ची श्रकेली ही थी । 
रञ्लकी कीरा का स्वर सुन धनध्री पाहरश्राई णौ 


म 


“योगिन्‌ ! अँ श्रकेली हुं । मेरे स्वामी श्रमी दुकान १ 


श्रये । श्राप श्रसमयमें यहां व्यो हतान चेडरहै {फे 


जारं रौर मेरे ्रविनय को क्षमा करे 1” 
वीरा वजाना वन्दकर राञ्लने कटा 


शुभे ! हम परोपकारी यती किसी का प्रनिप्टफारी नहीदेय 
` फते । तुमपर श्रौर तेरे पति पर श्रकर्पित संकट धनि पाः 
। उस श्रासन्च प्रनिष्ट की सूचना देने म विकाल वेलाम परापरा 


¢ # 

वड़े घीमे स्वरमें पृच्छा धनश्री ने- 

"धनिष्ठ ? कैसा अरिष्ट ? वतायेंतौ +" 

“तो सुनो।*" राउल ते चायो श्रोर देवकर घीरेपे ष्टा 
“राजां दा ज्वर सेश्राक्रान्तथा। तेरे प्रति के पास द्रो याता 
न्दत था । फिर भी उसने राजा के खेवकों से इन्कार फट्‌ दा 
लाने कते; धव राजा रो पता चल गया है 9 पुम्हारेप्टां गि 
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पिमाणमें दायना चन्दमहि। यहतो उन्ही द्ीद्धकि श्ट 
राजा फिर धागा पीदा नहीं देखता। राजाकै सेवक श्रायेने। वे 

धर-परकी तलाणी कमे धीर्‌ तुम््राने यदा कीतो विन्निप क्प 

रे । जितनीनी चन्दनहौगा, वहुसवतोनेहीदटेगेश्रौर ण्ठटौर 
दण्टदेगे, सोश्रलग । राजाका व्याह, वृ्छुभी दण्ट दे! मममत 
गम्प्तिका हस्य करलेगा! देण-निक्रावः श्रीर्‌ मृ्युदण्ड ठवकृषै 
कता ह ^" 

वहूत धवगराई घनश्री । राउत के षैयोंमें निर्‌ फर वोनी-- 

""परोपकारिन्‌ | च्नवश्रीर किती से मत वटूना। मं उपाय 
फरती टै, यजकोपसे वचने का 1 

ष्ट, दस श्रनिष्टसे वचनेका उपाय सीन्र षर प्द्लो 
पवेरे ही राजसेवक श्रायेगे । एक दुष्टा नोन र्े । 

श्रपना फाम करके राउल चलता वना। टूधर्‌ धनशरी तुरन्ड 
पत्तिषे पाप्र दुकानपर पट्वी! उभे देय धनदत्त ने श्रास््‌ 
ते एएा-- 

“प्ररे तुमकैये चली घ्रा? प्राजप्याष्टयनाद्ृन््ु जो 
गुल "मर्यादा तोड़कर यों दुकान पर्‌ चली श्रा 1" 

."प्वहूले पर चलो ।" घनश्री नेक्षोन दै स्यरमे प्ट 
“प्राणों से घ्रधिक नहीं दै कुल-मर्याद् 

पतनी की घयराहट देख नदत ने प्रौर दुद नीं एए पोर 
एमन कोयो सेवको पर टोट पत्नी के साप ष्लद्विया+ धर 
पटुकर एषान्तमें घनप्नौ ने फटा - 

"ध्रति लोभ षया. परिणाम सामने घा ग्या एर ना 
पोरे ? भापमा संदय शर तोम तयमनेद या निमित स्ने 1 
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` फिर धनधीने पूरी बात बताई) सटूत १दताते 

दच्च बोला- 

वाह्‌ रे मेरेमाग्व | व्याहो वाथा मूसे ? समकेव्ो रो 
एक कडा दे देता तो क्या विगड़ जात्ता ? श्रव तो सव जावा । 
राजा दण्ड देया सौ श्रलग। भने व्ययं ही भोक्ते जिनदतत मौ 
ठ्या । हाय भ्रवक्याकृरू र्म 7“ 

फिर वोला धनदत्त -- 

“श्रिये | हम दोनोंही ग्रनिष्टकारी इसत वावना चन्दनं सौ 
करिसीषेसे स्थान पर फक दे, जहां किसी की ष्टि न पडे 1" 

वस दोनों पति-पल्नि ने सिर पर रख~रख कर समस्त यानो 


चन्दन घर कै पिदधे हारसे एक खण्हर मेफक दिया, ए 
दकड़ा भी नहीं छोदा । कषनथीने रातमें ही वह स्यान भी फ़ 
विया, जहां वावना चन्देन रया णा, ताकि रही-षही गंधभीन 
रहे । वार-वार प्रछताते हए भौ दनदत्त ने नििवन्तता फी पि 
ली । च 

राउल तो जानता था कि धनदत्त कही-न-कहीं शयना 
चन्दन फेकेगा प्रवष्य । रात मेही प्रुम्‌-फिर कर उसने चन्दन पे 
ढेरफ़ा पताभी लगा लिया। श्रव उसे वरन्तपुर मे रन 
क्या जरूरत थी? द्रुसरे दिन सवेरे राजा के परास गया शरीर 

““राजन्‌ { श्रापने कु मायने फो कहा धा, सो ममर षद 
ललगाब्वियां चाहिए । जगह-जगह धरमन की भरपेशा मैने फी 
उचित समा है क्ति कही एकान्त में मठ यनाकर जप-तय पर्‌ । 
यां क द नागरिको ने सुते मठके लिएपुद्काष्ट पिया ६। 
यलगाच्िो मे वही संगृहीत फाण्ट ते जाना 1“ 

्वजा मोा--). . (~ ५ 


हए धन. 
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“महात्मन्‌ । वैलमाद्ियों का श्रापते क्या माया? लित्तनी बाद 
उतनी कीचिषए्‌ । परश्राप जर्येगे वयो? यहीं टर यके सग 
लोग प्रापके सत्यमे लाभान्वित होते द 1 प्रापने ब्राण्रहुपूकनः 
निवेदन यरता ट्वं किधाष कहीं पतत जाद्‌ 1 पै यदीं श्राप {निए 
मठ वेनय।दरूगा | 

उल ने कष - 

"राजन्‌ ! हूतो दूत प्रचलित ब्ष्ावतदहै रिः सदटूता पानी 
प्रीर्‌ रपता जोयौ । एमचसोग एकह स्पान पर वहं हिने कनं 
रक्ते {? धिक दिन रहने सेप्यान मोह भीर वातां 
| “राजन्‌ ! जसे गृस्य लोगों मे प्ताघु-सन्यासियों के पारा रन 
प यैराग्यभाव उत्पप्रह्ौ जतादहै,तेही यदि योगी-वती शृष्स्पारेः 
संसग में भ्रधिकःर्हतो उमे मी विकार प्रा उति टै 1 

राज) ने तक दिया- 

“योगिष्रर | नतो मेव गृहस्य एकनते्ोतिदटश्रीरन सय 
न्यासौ जोजथृ द्हृस्यटैये क्तिनि ही दिति मृनियोंदे पान 
स्ट्‌-उनकी वाणी सुने, उनमें वैराग्य भावनां जरत र्हं दोटी 
धरोर ध्राप जे ज्ञानी, तपोनिप्ठ साधृश्रों पर पौ गरहस्णो फा 


भि 


यं पुष्टभी प्रभाव नहु खाल नफता। श्रतः मुक धक्चिन र 
प्राचेना मघ दुकरादए । श्रापकौ जानि श्री सुनते ही नेर प्राण 
फण्ट में श्राति ह! मत्त जाए दीनगन्धौ !' 

राउल ने.ष्ट्ता से बदा-- 
"राजन्‌ ! योमी-यतो चाग्रहु-प्घन वटीं होते, प्स्दाप्णाग्‌ 

एषे है । प्रतः घाप गाध्ियों ष्र्‌ प्रग्र 1" 

राजा फो मानना पड़ा । मानना तो पदता टौ बाद्विरो 
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भवन्ध हो मया । समस्त वावना चन्दन राउलने गाद मे भतः 
दियाश्रौर भाडियां तमरसे बाहर परिमा के मामे एशे 
क्रवादी। फिर श्राया राउल लिनदत्त ध्रौर भानुमरीके एत 
प्राते ही बोला- 

“श्राप तयार हो जाइए । ंश्रवजाष्टाह। 

“वस तैयार ही ह 1" जिनदत्त ते कटा ~ "सव तो वु है 
वे्ा-वेघायारखा है ।*° 

जितदच ने पोटलियां उठाई । कुं सामान, भानुमतीमे ध 
ल्लिया। राउलनेदोनों केहायसे कृसामनिते वि) द 
द्री - हह ^ “यह्‌ क्या करते है श्राप #' कहते र ! सामय 
गादियों में रखा गया । एक गाडी विलबुल खाली घौ । वहु रज 
ने जिनदत्त श्नौर भानुमती केलिए दी घाती द्योडीषी) ऋः 
राउलने दोनों से श्राग्रह किया-~ 


“गादी मेँ बैठे । गाही क्या खालौ जायगी मादी ष पप 
पचलठेगे 2" 


जिनदच वोला-- 
"वैदलदही तोश्राये वे। त्व दुःवके भारसे दरधे प्रः 


घव तो मिलन-उत्साह से पुरिमताल कौ दूरी धौ कम हौ गई £)" 


न्ये सव काव्यरस की वातं ह+” राउत ने पठा 
समदा भी क्या है कि वाहन के रदति श्राप पैदल चरं ४ 

श्मौर श्राप?” भानुमती ने राउल से पदा । राज्च ग्रो 

न्मेरी श्रीर चात ह! पैदल चलना तो मा मथ 
परम्पराभे है भ्रौं तच्छ हं श्रीरश्राप वृढ ६) व॑), 


जल्दी बले 1 देर होती है 1 ` 
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जिनदन्त-भानुमती शटी मे वै गाट्ियां चने तेगी। 
रत पेदतदही चला। मोह की माया ेसी प्रवल होतीदहैरि 
भातरुमती भ्रौर जिनदत्त--दोनौं ही मृड ~ मृट्करर घनन्तषुर कौ 
दैषषर परस्पर फहूते ये -'सीलद वपं धस मगर मं रहे । श्वं 
भाने-पहूवाने ध्ौर श्रपने से हो गयेये। भ्राज य॒ नगर शछयोडना 
प्ट्रहाटहै।" 

जिनदत्त वोता- 

मृधे तोरेसालगता हीनषाकि परदे मे र्ट र्हा 
71 देषो, यही ते भं उस पाटो जयत भ सा फाप्ठततने 
सतापा। । 

भानुमतीने पंछा- 

“कुल्हाड़ी दे प्रायेन ?" 

“दे श्राया, श्रपने साथी लवर्हारे फो । उवी दुरं 
थो।जददीतो वडा दुष. ध्रा । रोता पा देदाया। मुने धर 
ष्या करना है दु्हदरी का? 

`तौ प्रच हमारी पदी मँ वदी रहैयाव, विति भ्रापः 
शृष्टाडी दी दै ।*' भानुमती ने पा । 

जिनदत्त वोला-- 

"ह. वही रदेगा । उससे गने पट्‌ दिया दनि ुम्दारे दुष्प 
पारपौं प्रीर मुलसौ फे विरया फो सौचतता र्ट्‌ +” 

१, धवमेरे याद? सवउ्तीदट, जोष्या टमि दुः 


भागुमती ने ये स्द यु दे भाय सेवे दे, मानो बलनः 
श्र छोरना उरे परर सहा, उरे एन भां को हमण्डदर 
बिनद्त ने षहा-- 
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श्रिये { सोलह वषं तुम वसन्तपूरमें रही, क्षर र 
यहांषे मोहृहो गयाहै। इसी वातको लेकर वियारक्गौ 
मोह्‌ कंसा भ्ज्ञान है? सवदुखोका मूलमात्र पट्‌मौह्‌है !, 
वरना दख कीबात हीक्याहै? धराज हुम धरन पुराने वभार 
श्रालिगन करने लौट रहै है! वर्षोे जिसकी पतिक्षारपत दै, 
उस रस्नपालं के पसि जा रहै ह फिरभी मने कपोटग) 
तुम्हारा! द्युठव्यों करु, मेसा मनतौ कपोटताटै। मोद 
भायाहीरेसीरै। 

श्रिये | यही हाल त्तवषहोता है, अय श्रात्मा बार-यारषे 
धारण करताहै। जो स्थिति श्रधवा जो सम्बन्ध हमारा एमे 
पुरसे ह, वही सम्बन्ध श्रात्माका देहसेष्टोता) लेकर 
तो थही ` सोच्तादहै कियहु देह मेय हीह, श्रतःदेह स्ागे 
समय उसेेसादही दुःख हितादहै, जेमा हमे वरन्तपुरद्योद्त एम 


हो रहा है। 
वात ठीक थी । भानुमती भी समभत्ती यी । रतिर्‌ उर 


जिनदत्त की वातं परकोष्ं टिप्पणी तहींकी श्रोरूरी बः 


+ ॐ 1 ४६ 
ततो हमारा रत्वपाल भरव राजजामातादरी गया र 


क्यो, मूसे विश्वास नटीं होता क्रि वष्ट दतनावषटाहा ग्या। 
तो भ्र तक उसकी वह छवि याद है, जव गने सताएसि ष 
छोड़ा था । तव र्दे दुकर-टुकर गेरी भोर देषता था । 
"दिन जाते देर क्या लगती है ? सोलह वपं ही य्न ण 
, ^परश्रवतो इन दिनों कावौतना घयद छदैः धः 
दिनो मे किष्टमारी गादौ पुरिमा प्ुचेगी + ॥ 
दसी तरह्‌ भानुमती -जिनदत्त भदते-यदतते विति १९ 
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 यातेंकरतैदुए द्यी कम कर रहय । गादियां च्लन्दौध्रो। 
उल प्रपनी बावन चन्दनपेभरी सादियोढे माय साप दल 
ष्टा । कभी वहू नको गारी केपापत प्राकर दैः 
थ चतता! रात होने पर वह्‌ प्रलय विमो पटु कैः नोचे 
ता । फभथी-फभो जिननव्त-भानुमती सोचतेये कि दतना व्याग 
।र तपस्वी. होति हर्‌ भी यदह सउल हमारे साप एवः स्वलन यौ 
रट्‌ व्यवहार कस्ताु1 राम्मवरहै, पूवं जन्म वा दो श्रपनतद 
एवे सस्कारोंमेंद्। 
ऽपो ज्यों रत्ति-दिने वीतते, त्यो.-त्यों दसन्तपुर षी दूरी नदतो 
ती धी भ्रौर पुरिमताल फी पटती जातीं यी । 
> 


एत्नपाल नगर कै वाहूर जहां तक राउत ए फः चने 
4 श्रव वह्‌ उस स्थान पर वार.वारटटयी दयाक्र उर्‌े; 
-छकर्‌ कहता -- "राउल अभी नहीश्राया। क्व परमेषा ? सा; 
ज्योतिपी की भविष्यवाणी गलतत निकलेणी 7 उतने तो दाषः 
कि चह महीने के श्रन्दरमेरे माता - पिता मपे पमि 
महीने वौत गु । राउल उन्हे लेने गया धा प्रीर प्रभौ ताः म 
लटा । प्रगरञ्तेकुच हो गयातोर्म राजा ध्यायते गो कः" 
मुह दिखाऊगा ? फिरतो रत्नवतीभी पुद्धेगी कि मेरा माऽ 
फं है 7” #; 

इस तरह रत्नपाल वड़ी उत्कटता मे राउत प्रौर उमरे पः 
पने माता-पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर्ता था। राञ्ति र¢ | 
तो वहे ्रपंग-सा हो गथा धा। उसका पिस कामम मगकः क) 
लगता था । उसको वेदना को कम करे के लिए उश वृ 
उसके पास भ्रति श्रौर उसे सममते- शर 

शवेटा { भाग्य सव कुदं करा देताहै। यरा दनाः 8 
ही क्योकि जिनदत्त चुपचापर नगर छोट जाता? हुनक्मम 
गएयथे ? यदि वह कहता किनीवत यहा तकथा पयो ष ॥ १ 
पया हम पैसा होने देते कित मन्मनके यहां गिणी ष्वा. फा 
हम तो उपे कभी न जानिदेते । लेकिन दादा श, त 
दभा 4 श्रवभीचोहोनाहै, सोदोया। तेगा बहर ि 
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र भानुमती श्रवप्य घ्रायेगे । होनहार फौ प्रवल मानकर तरु धरय 
पारणा कर वेटी [ 

एन वचनो से तसस्ली तो हुई रत्नपाल को, पर टह महीने 
षैब्रीतनेकेवादसेतो नगरकते बाहूर जाकर राठ्ल बौ प्रदीक्षा 
म वेठने का श्रपना नियम उसने नहीं छोदा। एक दिन उसो 
प्रतीक्षा सफलहो गर । दूरसे उसे तखल श्रकेला घाता दि 
दिया मस्ए्‌ रग का कपा चमका। फिर वीणा भौ दि 
धी "भरे यह्‌ राउल श्रारहा है। व्या ?........ हां राउलतो 
£ ही 1” दोड्कर भाया रत्नपाल । भावादेण में उने प्रपने वक्षस 
सगा लिया श्रीर एषा - 

“रत्नवती फ सपा राउल! धा गए तुम? रदी प्रतीपा 
करा? छट्‌ महीने कव के वीत गए?“ 

रारल योला- 

“मुस धपनी प्रतिना याद है। भूतानी 1 ध्राजदीटीफ 
ण्टू महीने होते हँ । भावावेण मे तुम नरना गलत एर यए्‌ 
धरे ष्टिनन्दन 1” 

“लो टो गर मरना । घव यह्‌ वताप्रो पह, मेरे उनयः 
ननी । 

“(तय गु पतात टं । पटूते पर तो तो 1" 

यह्‌ पहु राउल नगर फीध्रोरचतल दिया ध्रौर मार्ष 
हता गया - 

षवे नगरके वाहरदरूर उयान मेवद । दुर सेषहौ दीक 
येने । पेड्के पाक्त गाडी षखटीटै घौर यं 
षान टै उनको । वैते घोर यापी भी उ्यान भह 
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उनके प्रनुवूल वस्त्राखंकारदो। मं उन्हतेकर उनकेषः ङश 
हु तुम ग्राना 1” ह 
यही हस्रा । राउल पहले सुन्दर, स्वन्य प्रौर ने यत्त पेमा 
उद्यान परहचा ? वहुमू्य श्राधूपण भी साय ले । {किदतपे 
लकडारे के फटे-मेले वस्र उतारे। रेणमी संगरपरा पट । 
सिर पर उष्णीण वाधा, जिसके ऊपर सुनहरी तारो नाष 
सोहता था । मस्तक कै ऊपर, उष्णी फे प्रग्रभागपर रत 
ज्डैये) कंठमें हार धारण क्रिवा) सफेद धोत्री ष्टी) 
 पदव्राण॒भी कीमतीये । भ्रव वहु पूत जषा सेठयनग्य 
भनुमतीने भी वस्व वदते! उसके नीते फयुक पर पीतो श 
बहुत फवती थी । सभीःश्रभूपरों से सज गई ेढानी भानुमत । 
इधर रत्नपालने सक्ते कह दिया । वु एकटुरट' 
साजा सुरसेन भी जिनदत्तकी स्वागत यापरा साग्र टः 
वाहनं सजने लगे । वाद्योंकी व्यवस्थाहटर््‌ । रलपातमे प्प) 
विशेप पेवकों पे कहा 7 
“'दस तयारी मेदो प्रहर लगेगे। ययाप्तमय तुम एषः! 
साथ लेकर उद्यान च्राना। मेंप्रव प्रतीक्षानदीं कररता 
चलता ह वहीं भिन््‌मा 1 ॥ि 
यह कह रलनपाल राउल के साय उद्यान दटूग) {८ 
ही देख लिया उसने श्रपनेः वन्दनीय माता-पिता मो । इः 
चरणों मे भिरा। भानुमती मूको गई} विनदत प ५1५ 
हो गया। कोई नहीं वोलषारहाथा। भानुमती ष्टः ४) 
-जिनद्च की श्रां मी गीली यी पनीर रपा प्रा म 
उक्तनादहदी न यथा। बही देर यौदा रटी। परा ड 


गणेमेथे कि उनका वन किसी कविकी वेखनी नहीं पर्‌ 
कती यो। 

भानुमती ने रत्नपाल को वलस चिपकाकतियाथा। जिन 
तत उसे सिर परर हाथफर रहाधा। वार-वार्‌ मावा सूषती 
# मानृमती । फिर वोली वह्‌ -- 

"मेरेरत्न | तू दतनावहाहौोगयाटह । लेविनर्मतो भ्राज 
गी तुत गोदमें लेकर चद्रगी। हाय कंसा है यह्‌ विधाता कि 
प्रवती यनकरभी म परपने पत्र को गोदमें नही चिता पाई 1" 

जिनदत्त वोला-- 

"्त्नपान ! कभीतो वदा होतादीदहणयवेटा। पिद्धुनी 
तों प्र श्रव मलाल करनेसे क्या लाभ ? श्रीर वाते प्ररो 1" 

न्तोग्यामे श्रपनी दस च्छाफो पूरान यन पिः पपन 
तो गोदे 1" 

उत्तर दिया रत्नगल ने - 

श्प्रम्ब | श्रव मं भारी भीतो वहूत दोगयादटट। कते 
दाप्रोगी ? भेरामनतो सदा तुम्हारी गोदमें हौ रेया 1" 

हेसकर वली भानुमती-- 

"तू भो प्रपने वाप-सा चतुर दै । जुग-जुग जियो मेरे लाल ! 
पाज भं सच्चे श्र्थो में पू्रवती ही नहीं शौमाग्यवती हं 1“ 

-न्तुम श्रकेती ही षयो ? "° जिनदक्त वोल्ता-~-प भातो धार 
हा भाग्यवान जिनदत्त हं ।*" ( 

इन्हीं बातों. मे रत्नपाल का ध्यान राउत दी प्रनुपरिपति 
र शया। वारो घ्रोर देकर वोला- 

“प्ररे ! ह्‌ राञ्ल कहां यया?“ 

“"ह. राउत ? प्ररे पमी तो यदी पा“ जिनदत्त ने ह~ 


पय 
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मुख-दर्शन करस्के हँ अकारण ही हमारा हिति फरमै दाद 
कते दहैग्हु 1" 

रत्नपाल ते वताया - 

“तात { साधु-सन्ततो वैषेभोश्रकार्ण हौ सरा 
करते है । वैसे यह्‌ हमारा निकट स्वजन-सा ह ^" 

फिर रस्नपाल ने श्रादिसे श्रन्त तक राउल रार्प््दि 
वताया ध्षपने माता-पिता को। इस परिचय कयत भें कानः 
दीप कीयाश्राश्रौर रत्नवती के साय विवाह करे षौष्पषः 
भ्रा गई! योंदही तीन पहर वीत गए 1 फिर तो वाहन प्रारि 
गए । वाद्य घ्वनियोंके साथ जिनदत्त.भानुप्ती को नयद्प्रोप 
हृभ्रा । रत्नपाल श्रपनी माताकीगौद मेवेढाधा ) भिनत षा 
एक हाथ उसके पिरपरथा। सुते र्य मेंवैठेये तोन दन 
श्य था, मानो शिद-पार्वेती के वीच उनमे जयोष्ट-पुम कि 
वैेहो।श्रागे घ्राने वाजे वजते जातये! सद केमनर्म ष्यं 
उत्साह था। 

किसी भी भावविग की गति एक -सी नहीं रती । हप 
धीरे-धीरे घटते हीह. हषं स्विर दुरा । निनदत्-भातृषाः 
रपे भवन में व्यवस्थित हुए 1 जिनदत्त के परिवारी, षदः 
उसे श्राप कर वधाई देतेये। सवकी वधाद्यों मे पिद 
से रललपालकीप्रणंसा ही रहती धौ | तैरिन राव ४४ 
दिखाई नदीं देर्हाया) व 

ञ्चे तस्त पर मसनद के प्रहारे विवदेत द 
स्पान परवंठाथा । नरावर्मे सेठी मादूम्री प । 


“वेदा ! यद्‌. राउल कौन दै? इतौ की बरदोतत भासय 


प्र; 
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र्लपाल भी वेखाथा। एकान्तया | तमी राउल श्राया । उसे 
रते ही पृद्धा रलपालने-- 

“सतुम कटां चने गयेय? एस संगमके तुम्दीं तो कर्ता-धर्ता 
धे श्रौर तुम्हीं गायवदहौ गए? 

मुस्कुराते हृष्‌ राउल योला-- 

“तुम्हारे पिताके उ धन की सार-सम्हातमेनलगाषा, 
जोवे ययन्तपुर मेषाथलायेये । करोदोके घ्न फी व्यवस्था 
भ समयतो लगता?" 


प्रस श्रनहोनी वात से जिनदत्त वहत चकरा गया | रत्नपाल 
भी चयकरर मे पषा । जिनदत्त ने पएृद्ा-- 

“यह प्रापि वया मह रटैहै योगिश्रेष्ठ ? म यसन्तपुरमे 
प्रयातायाया? करोदों फा धन कटूते हू प्राप ? वया मूमः फटे- 
हत फीहसी उडार्टह?' 

राउल वोला- 

“"्रेष्ठिन्‌ ! योगी-यती भिप्यातो कतै हीनहीं। मभी 
पयो मिघ्या पहुगा? किरयहमभीतो सोचो किवयार्म धापकौी 
हसी उडाऊगा ? यदि श्राप श्रपने भोलेपन के कारगा ध्रपने उपाजित 
ध्नमे प्रनभि्ञरहैतो उसमे मेरादोपहै । 

"श्रेष्ट ! सुनें ध्राप । ्रेप्ठिनिन्दन ५ 
पि प्रापफे पिता वित्तमे भोवेह भीर मातत 
सनं फि सेटजी सदफो परपने जसाहीभः 

“भ्रप्टिन्‌ ! पसन्तपुरमे निर्या 
भो येलतेषे, श्या यह्‌ ष्ट प्रापय 
श्रगाये दिः यार्ह यपं मे पित्तना कष्ठे 
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जिनदत्त बोला- 

“मुदे सव मालूम है । लेकिन वह संग्रहीत काष्ठम्‌ उ? 
जन कर्हा रहा ? उसका मूल्य तोम नित्यन्लेमेताया। उम 
वदले, जो सोलह मेमूदी मृ प्राप्त होती थी, उतपेमेरी द 
रोटी चलती थी ।"' ॥ 

`"्तोक्या श्रापके उस्न एक गट्ठर कामूत्य सोन भमु ~ 
हीथा ? श्राप नहीं जानते, पर धनदत्त जानता धाद्नि प्रे 
जिनदत्त से सोलह मेमुदी में मँ सहसो स्वर्शयण्डं शाश ^: 
नित्यतेताहं । वह तो ्रमरचन्दन या । उसने प्रावो टट 
था। लेकिन श्रधामिक काञ्रन्त एेतादीहीता है, जैगा प ~: 
का हुश्रा. 1. ४ 

“"धोष्ठिन्‌ ) सकड्यं माद्या भरफर मजो राष्ट ग्रः 
पूरसे लाया था, वहं बहौ वावना चन्दतथा, जो मनप 
निकलवाया था । 

“श्रे ! यह्‌ सव कंसे हुश्रा ? रत्नपालने फटा ४ 
दिया श्राप}! 

"वहु सवं भौ वताङ्गा 1” राउत ते कहा--'टौ प" | 
मुनीमों को मेजकंर उस प्रमस्चन्दन की व्रिक्ीका धा मनद 
लं । शेप गौोदामो में भरवादे 1“ 

रत्नपाल मे सेवकं कौ श्रादेल दे दिया । शव रप भिय 
दतत से वावना चन्दन लेने की कहानी सुना उवी; पिन 
श्रव भी चकरा रहा णा । प्रन्त मेँ एका नियाति द 
उसने कहा-- ५ 

"धवनदत्त एेसा धृत्तं था? मूधक्या पताम ५. 
वडा धमत्मि समभ्ता था । 


पि! 


श) 


4 
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गाड वोला- 
; “नमी सफेद-मपेद दूध नहीं होता । धर्मात्मा वनदार ठगने 
‡श्रालो कौ गिनती नहीं ।'' 
: पमे कर्द्धिन बीत गष । श्रपने माता-पितावे मिलने 
फी शुणी में र्ल्लपालने एवा चटहूत वट्‌ प्रीतिणोज दा प्रागरोजन 
पिया । दरस भोज कत श्रातियेय जिनदत्त हीषा | मयने खाया 
श्रीर्‌ गरहा । प्रयतो दिन पमे दोततेये कि यतते मातरम ही 
दरी परते य । रत्नपाल भानुमती प्रौर जिनदत्त के निष्‌ श्रव भी 
स्पूधगुषह वच्ना भरा ।वेद्मे एठः पलमी प्रपते सै श्रय नहीं 
पारे ध । व्मापार कैकामस्ै यटि रत्नान कही जाना नाहा 
ता जिनदत्त नटीं जने देता । कट्ता--- 
(६ प्सवरहो जायगा। तू यही व्रेट। मैने प्रभौ तुतत प्रच तर्द 
१.४ भीतो नरी ।' 


ध 


भानुमती फटती-- 
"वटौ मुप्िलमे मने पायाद तुत | बही नहीं जनि द्रूगी।"" 
रल्नपाल प्रमे माता-पिताके ट्म नार्‌ पर न्यरोद्धादर णा। 
“वह्‌ भीम्रीनदीं जादा षाड्न्ट छोस्कर। ष्सी प्रय मे रत्न 
£ पालने पू दिन साउ से कहा-- 
+ ्नाउल ! मवद प्र्मसक्टमेषट । तुम्ही वहाप्रौ ददा 
फर ? माता-पितातोमुने तनिक देर्‌ भीरी नती खमे्ते) 
, प्यलदृदटदरीपवे कंसे जाने देगे ? एव-टेद वपं फ वियोग येकम अहन 
पररय एवेति जनातोदैही। म राञा दरप्पामन को अथम्‌ 
, पकर द्वात्रापा तिः सपना ययमप्ना कर्के मीप्र । 
पै तेने घ्ाङगा 1 
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राउल ने कुं भिडकौ-सी देते हए कहा-- 

"श्रव श्राप ही सोचें कि राजा ङृष्णाणन कौ वालन पदर? 
श्रापने कितना प्रनुचित किया ? उन्होने आपको निततना दम्यः 
थाकिप्राने-जाने में साल भरलगताद। फिरतौरना पुरपः 
होगा । लेकिन श्रापने उनकी वातनही मानी म्मौर्‌ रत्नारो ग 
सायनर्हीलाये } श्रवतोयही एक उपाय फि महुः फा. 
दूटद्रीप जाऊं ग्रौर रत्नवती को साथते श्रा 1 

"तुम जाग्रोगे ? न्ही-नहीं । तुम नहीं जाप्रोगे 2“ गहः 
ने राउनसे कहा-- हूतो प्रर भी प्रनुनित होमा । भगे पार 
पिताकोतुमलेग्रायि, यहीक्याकमदहै? कातदृटद्रीपती ४४ 
जाङ्गगा । यह काममेराहोरहै | मने रत्नवती फाष्ाव षकटराै1, 
ग्रौर फिरर्मने उत्तकेपिताको वचनभीयह्‌ दिपाषा गिम 
श्राङगा 1 

"न्लेविन तुम्हारे माता-पिता दतने लम्बे प्रवागर वौ प्रयु 
कदापि नहीं देगे 

रत्नपाल ब्रोला- 

"हा, श्राशातो नहींकि वे सहज ही शरनुमति मेम, पष, 

उन्हं राजी कर करुगा, इतना भरोषानी मुलदै। प्रानी फः, 

चिलादुयातवतौ मानेगे ? श्राचिर रलवती मरी प्रास ^ 
उत्त वेचारी ने मेरे लिए इतना लम्ा वियौगसदा । त 
कहते 'रत्नपाल का कंठ भर प्राया । राउल कै स्थम ए 
विभोर हो गई--मेरे स्वामी मूते इतना बादवै ९1 #* ; 
म" 

कुछ देर मौन रहने के वाद राउ्लन कहा 

षते फिर चके जाना | श्रजतोाजा नहा ग! 


1 


1 + [भ 
(2 
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मे दल म चं! मैश्रमी श्रना एक काम करके श्रापके पासि 
प्राता । प्रतीक्षा करना । रहस्यमय काम दै । 
| "तुम्हारे तौ समी काम रहस्यमय होते है 1" रत्नपाल ने 
हहा “म्ना वेया रहस्य दै, जौ श्रमी नहीं चत्ता रहै 1“ 

गाउन वोला- 

"रहस्य भी समय पर पोला जातारै। श्राजके वाद मेरे 
(भी रहस्य समाप्त हो जायेगे ।" 

मुस्वुराया रत्नपाल । वोला-- 

न्तोतुमभी भेर पाय कालवुट्ीप चलोगे ही । लेकिन 
हीं मत रह जाना | रत्नवतीके साथी श्राना । प्राचिर तौ 
(म रत्नवती कै स्खाहो) 

वूष्टन फट राउत नीषे के खण्ड में चला गया। नीचे से 
जनदत्त फी श्रावगाज श्रार 

"धरन वेढा ! वहाँ क्या कर रहै हो ? नोचे कव श्राश्रोगे ?' 

रत्नपात ने ऊपर से ही उत्तर दिया- । 

“योह देर में प्रागा पिताजी ! राउल से कु जरुरी वातं 
पररहाहुं 1 

थर राउल नीचे गया । कक्ष का हार बन्द कर लिया 
ज्य जिनेन्द्र कहकर भोतौ मे हाय डालकर योगीप्रदत्त एयाम 
षी निपाली । जडी सूषौतो उसका नरत्व चला गया । ग्रब 
राउन--यालयोगो सउ, भ्रषने मूल सूप रलनवती मे बदल 
या । स्नानारर भे जाकर स्नाने किया रलवतती ने ! वस्त्र 
पमे । गुलावौ कंचुः शरोर हरी साड़ी । बिम्बोष्ठी रलवती ने 
पपन प्रधयो षो ध्रघर एग से रंजित किया) च मध्यङके ऊपर 
णाल यदी लगा । धाँखो मे जंजन-रेखा भो खींच ली । सभो 
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प्राभूपण पहने । रेस तगी रत्नवती भिस्यर्गषतो कः 
उतर श्राह फिर धीरे-धीरे सूयय शी भनतार = 
सदियों पर पग रखते हृए ऊपर गई । जाकर रकार पः 
हो गडं } रलपाल तेदेवा तो भौचच्छा 
श्छ 
चकौनहो तुम? स्वगे कौदेवो ! तुम वहांकेसेग्रा 
मुस्कुराती रही रत्नवती श्रीर मुरि हुए हे 
प्रविष्टहौो गहु । कुक व्रिनाही रल्नपात्त मै समाप ४ 
गर्‌ । हडवेडाकर रतनपाल उठ खडा हश्रा श्रौर योता 
श्रपनी रहस्य वताग्रो सुन्दरौ ! मुं चपर भक्ष 
रही हो ? म॑ विवाहित हुं! बुम्हारे यौग्य नही}... 
तो नीचे दं 1 वुम उपर कंते ग्रा गड्‌?" 
श्रव वोली रत्नवती - 
` प््रा्यपुत्र ! श्रपनी विवाहिता रत्नवती फो भी गीं पट) 
इससे वड़ा श्राश्चयं श्रौर क््याहोगा? जिक्ठके पाय द्ना ४ 
हुई, जिसने पहली रात श्रापको अग्नी क्लाना चे मुर 
कुशाके प्रष्नोत्तरों का श्रभिनय करके द्ियाया सा, शा 
रत्नवती को भूल गये ? 
“तो तुम रल्वतो हो? हा, स्लवतौतो दोष 1प््् 
तमा क्यो नहीं ? पहचान लियाम॑ने । पहन भग ६ 
` पहचान गयाथा। परसोचा याकि रत्नवती कवा दिः 
यहा कयौ परायेगी ? दसलिएु वुम््र कोई रौर समा । ४ 
मै स्वप्नतो नदींदेव रहा? तुम तो कालदृटत ‰ + ' 
तुम यहाँ कसे घ्रा. .-.--2"' 
चीच में दही योली रत्नवर्ता-- 


हा गया । प्रन 
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श्रमी-प्रमी राउल क्हूकर्गयाया ङईिःश्राजलरे वादमरे 
भी रहस्य समाप्तहौ जार्येग। सौ राड सभौ सस्य श्रव 
माप्त गणु । पृग्पवेणमे मही राउल वत्योगी यी । एक्‌ 
पी कौटरपा सेमर पिताने द्या वेमे मूके प्रापे साय 
ज धा 1“ 

भावावे्णमं रत्नपालने रत्नवती फो दक्ष सैन्या निया 
ः योना-- 

प्रिये ! तुम वटत बृ्टष्टो । प्रव पया प तमने ? नुषन 
गे-नो काम कर्‌ दिय, य प्रता वन मे वित्त उर्‌्‌ { 
छ टिकानाट तुम्दरि व्रवला वल का! चमन्तपृर्‌ जाना, भन्‌ 
तापिता पोनेग्राना। धृ धनदत्त फो पाट पटना । टतनीं 
ग्या पदयाघ्रा तमनेस्प्री होकर फी ?" 

-रत्नचती वोमी- 

“पुरुप यदे चतुर होति है । मेरो प्रलंसा पार्टी मृमो वट्‌ 
ना चाहते ह । परमं श्रापने नहीं योनरूमी 1 पापने तनि भी) 

नीं सोचा कि जिसका पति परदे मेरटोता ई, उस पर्‌ 

प्रा तती टै? प्रोपित्तपत्तिका की राते फंसे कर्मी टै, घाप 
गष्ट्रते तनिक भी नही विवाय प्रौरमृतत दोड्कर चन्दे ध्राव 
पन बुतदेक्ता की पजा करने के वाद मिलन देने फ 
हहाण तो पया ध्केरे ही एलदेवता कौ पजा यर्ते 7? पम 
हानेयाज ट घाप?" 

प्त्वपातनं पूनः: धाविगन किया रत्तयद्रीण्य 1 यरय 
शरलिगर । फिर योला-- 


प्रयतोतुम स्सोगोटौी । पयोकि चुम््ारे म्य्नमे भस्य 
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है। हि मानिनी! मै तुम्हारे मानधन कौ रशा कहमा। स: 
यहभीतोसोचोकिसदातुममेरेप्रणोमेवतोर्हीरौ।" 
कु देर मौन रहकर रत्नपाल ने पुनः कटा- | 

“हा, उप्त रहस्य कोतोवताग्रोक्गि तुमनारीपे नर 
वनी । राउलकेरूपमेंतो मु तनिक भी सन्देह नही मा छि 
रत्नवती भी हो सक्ती हौ 1" 

रत्नवती ने कहा- 

“यह सव मेरेपिता काचातुयं है) एकयोमी भेद्ट 
नारीसेनरश्रौर नरसे नारी वनानि बवालीदौ जहिया प्रादाः 
धीं श्रौर पुरुप बनाकर मु श्रापके साथ भेज दिया 1"! 

हेसकर वोला रत्नपाल- 

“तभी तो तुम्हारे पिता पृत्तं-ठगों के ऊपर शापन कर 
ह । उनके चातुर्यं का तो जवाव नहीं। न्दी सवकारण 
कालकृटद्वीप श्रौर वहा के राजा कृष्णायन प्रसिद्ध द । [ए 
चातुयं ते उन्दोने मुभ तुम्हारे साय भेज दिया?" 

किन यह चातुयं तो श्रापके हित मेही रहा 1 

फिर वाते नहीं हु । रत्नवती को ठेकर रलवाः 
प्राया । जिनदत्त श्रोर भानुमति ने देखा रत्नवती कौ' ती प्राम 
म काना-एसी करते हए मृस्कुराये । धीरे से जिनदत मे भुम 
से पृखा- 

“रत्न के साय यह्‌ कौन सीद्धियां उतर रहीदै? कटम्‌ 
गई यह्‌ देवी -प्ती ?“ 

भानुमती वौली-- ध 

"जहा श्राप हु, वहीं मेहं मै क्या वता? पान + 
चटी वतायिगा श्रापका लाता ।'” 


छाया | 185 


पातश्रा गए रत्नपाल प्रौर रत्नवती । श्राति ही -रत्वतीने 
भानुमती-जिनदत्त के चरण दए परिचय दिया रत्नपाल ने। 
एव ही वार में वहत कुद कह दिया-- 

“प्रापकी पृव्रवधु रलवती है। कालवूःट के राजा कृष्एायन 
फी पूष्री रत्नवती । राउलके रूपमे यहु हमारे साथ यी +" 

“'हेसी वात ? ' "चक्कर में पड़ा जिनदत्त रत्नपाल से बौला-- 

पमी चकवर मे षडा धातत | श्रव भ सत्र कु वताता 
 श्रापको 

सव बु वताया रत्नपाल ते । वेदे प्रत्न हए उसके माता- 
पिता । भानमती ने रलवती को श्रपनौ गोदे वंठाया प्रर 
जिनदत्त ने रत्नपाल को } देखने लायक देश्य था 1 भानुमती ने 
ध्राणीप दिया -- 

"ह ! तू पुत्र प्रौर पौत्रवती हो 1" 

सक्रूचा गई रत्नवती । सास कौ गोदमेंसे उतरीश्रौर भीतर 
प्ली गर्द] किर तो भानुमती सवसे कहती फिरी। एक वार 
फिर उत्सव हुग्रा । जिनदत्तकौ पृत्रवधू का मूखदर्शन करने जिन- 
दत फेः परिजन प्रौर मित्र श्राय । वधाइयां दीं! मुंहृ-दिषार 
मे धन दिया 1 चरवधू को ्राशोपदेने की श्रौपचारिकता कर दिन 
घल । एेसा उत्सव हुश्रा, जसा रत्नपाल के चिवाह्‌ के समय होना 
पाहिए षा) 

> ४६ ८ 

जिनदत्त के दिनि फिर सुदित वन गएु । पृरिमत्ताल नमर 
भे प्रय वह्‌ प्ते सेश्रधिक सम्मानित था! उसके नाम से चलने 
पाते पांयागार, सदा्रत, दानघ्ानाए्‌, जलकरुटोर श्रादि सव 
चलने लने 1 रत्नपाते जैसे पुत्र भ्रौर रत्मवती जसो पुत्रवधू कौ 
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पाकर कौन माता-पिता श्रपने को धन्य नहीं मानेगे ? भानुमो 
म्रौर जिनदत्त एेसेःही भाग्यशाली माता-पिताये। 

जिनेदत्त का व्यापार श्रव बडे जोततेप्रथा) प्रवस्वकाम 
रत्नपालः ही सम्हालता धा । श्रव धर की मालकिन रलौ 
धी । भानुमती-जिनदत्त भ्रव निश्चिन्त होकर धर्माराधन व 
थे । सुशी की वात यह हुई फि रत्नवती श्रव पुत्रवती वन गरू षौ। 
रत्नपाल का श्रात्मनवसेतोर्पाच धायोकेहायों मेहीषप्लदा 
था, पर भानूमती ही उसे गोदमें लिये-तिये फिरती धी1 रप 
गोद.मे लेकर सोचती थी भानुमती- 

°वित्कुल रत्नपाल को गयाहै पेम ही गरि । नाकभी 
वंसीहीहै.। यँ श्रपने पुत्रका वचपन नहीं देख पार्तो श्रवन 
पौत्रकाही देखूगी । मै सोद्रगी किरम रत्नपालतका ही सान 
पालन कर रहीहूं। पुत्रश्रौर पौत्रमे श्रन्तरदहीव्या है? 
मूल से व्याज ज्यादाप्यारी होताहै, केसेही पुत्रसेपौप्र जारा 
प्यारा हौतादहै। 

एसे ही `सूख स्वप्न देखते हृए भानुमती के-उपीगेक्यी 
सवके दिन वीत रहे । संसार की सव क्रियां स्वपनषहीती 


= है । पर स्वप्न देखते सम्य कौन सोचता है "कि हुम स्वप्न देय १ 


ह? स्वप्न कापता तो -जागने पर दही लगता टै । पुस्पं 
जागते ह श्रीर कुं जगपरे जति ह । कभी-न-कभी जगना र्ण 
कोदहै | लम्वी-नींदतेने वाते भी कमीतो जागतेही ६] 
डदी-नीची जीवन उमर के चद़ाव-उतारों फो पार फण 
` जिनदत्त के जीवन की श्रव एक राहु वन गदघ्रा। 


9 


ठे रति की ति} पेमी एक राननमी लव्य जीवकैः 
जीवनमेश्रापी है । दानि पकः नत कीन, एकः छस्यत्द। 
ममी भव्य घुभजीवों ठैः खोवन मंता पकः धमा प्रता है, ठ) 
पगा एः रात जिनदत्तदेः जीवनमेभ्राया | गात्रिका तोसना भह 
था) जिन्त मौ र्श्राख गन गष । नीदनही श्रा फिर } मोचनं 
गा जिनदकच्--श्रोहु, एेमी उनि कितमी गतत वीत यहः । प्राधा 
जीयन तो मन एन नातो सौर ही त्रिताय । दिनिमेंभी 
रोता च्टा मतो ।जाम्ते रुष्‌ भी सोया । श्रव तौ जाना 
ष्हिए ! तीन पन यों टी गोहनिणा म समोते वीत गपु 4 कर्म 
फा ध्तय पिर पव गम्मा? जीयन भं श्रस्ददिनि नीये 

र्न 


प्रौरवृर्भी एेसव्येकि गोल वपं लव्य णहा | श्रायरर्म 
पिर ययोमे ह | पर्‌ प्याय पौद्गलिकः नृएरपायी न्दरैय 
५ ५ अ ५ 


वाभीदस्हेभीदहै स्यायी { ध्रद तो मुभःश्रपनाो च्रात्माका च्या 
करनाहौी चाटिए । 
यों प्रतिबुद्ध हकर जिनयदत्त टपर यध्मे दद्व दमा । 
भानुमती को जगारर रहा 
त्ममात ! श्रवतो रत्नपान फा पृथ--तेरा पौपर्ष्यद 
गयाट | पट्-लिप्र गया वट्‌ । तुमने उमे द द्रिनाया । उरः 
पययतमें तुपने स्लदाय दा दचपन न्दोदेय लिन्द (दज 


1 
पस्प्नहै केम्हर? पदि प्रद्र दपि तुम गदौ | मम द 
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कर्मो कानाटक देख लिया। श्राचायं धर्म-घोप प्रथि ६1 सो 
तो परत्रजित होगा 1" 

वोली भानुमती-- 

भिरे मन कीवातश्रापने कहुदी तो दशका प्रथं यूपो 
नहीं हुम्रा किश्राप हीसंयम ले सक्ते है, मनी? ॐ भरापती 
जीवनसंगिनी ह तौ धर्मंसंगिनी भी तौ हूं । श्रापके साथ वसनपदुर 
नहीं गरईक्या? क्या सोलह वषं मै लकडहारे की पत्नी बनकर 
नहीं रही ? 

स्वामी ! मभीतो यही चाहती हू, जो प्राप चाहते ट। 
मै भी चारित्र ग्रहण करूंगी ।'' 

"तो फिर चले दोनों चक्गे । सवेरा हुप्रा चाहता है । मोर 
की रात वौत्त गई प्रिये 1" 

नित्य कमं से निवृत्त होकर जिनद्त नै रत्नपात गो 
बुलाया । सवको इकट्ठा किया । फिर सवको भ्रपने मनं फी घात 
वताई । रत्नपाल मोहवश होकर येने लगा । रोकने लगा जिन. 
दत्त को । रोकर बोला- 

"'टूतना प्यार करते ये मुक परकि मुभ श्राषोसेग्रोमन 
नहीं होने देते थे श्रोर श्राज छोड़ जाग्रोगे मूके? रसे निष्ट्रपौ 
ˆ श्राप नहीं ये तात! 

“्रस्मा ! तुम भी मूभै दछधोड करजारहीहो?तुमतोष 
थींकि रत्नतु मेरे लिए सदा स्तादस दिनि का दधु ह 
रेणा, तो क्या प्राज्म वडाहो गया ? 

'वतात-मात ! दोनों सुने । म शरापको नदीं जान दरम । न 
जाने दूगा 1" 
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“तू नहीं रोक पायेगा रत्न 1 जिनदत्तने कहा--^“जव 
काल श्रयिगा, तव रोकेगा तू ह्मे ?त्रू वेगा कि वहं तौ 
पिवणत्ता होगी । तो मेरे रत्न { काल कौ उसी विवत्तता कौ 
जीतनेके लिए तो संयम है! एक दिन किचित्‌ प्रानके प्रकाणसे 
तुगने यह जाना धाकि मन्मन तुम्दारे पितानरहीं ह,तोश्राज 
उसी ्ञानानोकमे देव किमे भी तेरा पिता नहीं ट्र । भानृम्ती 
भी तेरी माता नहीं दै । जिस शरीर-रूप के कारण तू ह्मे 
मात।-पिता सममेता है, वह्‌ शीर तो नेष्वर दै घडा है । 
श्रात्माहु सच्ची है प्रौरप्रात्मा कान कोरईपुत्र होतारहैश्रौर 
ने पिता। 

"परे वेदे} णरीरधमं से मं तेरा पिताहुंतो वताम 
पितामा कीन-सा कायं श्रव शेषरह गया है। जने देमुके। 
मोह को त्याग प्रनुमत्ति दे) तेरेलिएभौ बहौ मा्गहै । उद्धार 
भायहु मागतो सवके लिश मुलादहै। यदि तूहे रोकेनातो 
तेरा पुत्र तुके फंसे श्रनुमति देगा ?' 


रटनपाल का मोह्भगदहौ गया 1 जिनदत्त कीबातोंने उसे 
शान पः प्रया दिया ' श्रनृमति दी रत्नपातने। मता-पिताका 
दीक्षा मटोत्प्व किया श्रंष्ठिनन्दन रेत्नपास मे} जिनदत्त ने 
प्रानायं धमपोप के पास दीक्षा अंगीकार कर लौ श्रेष्ठी जिन- 
प्य पथ मूनि जिनरतये प्रर सेटानी भानुमती यौ साध्वी भानु- 
मेती । 

एोनों साध्यो ने गुरु फे साप विहार किया 1 पुरिमताल 
पारसियो ने श्रद्धाभाय सते विदा पित्याप्रपने नगरकेदो भव्य 
सदो षो | पपं रीति फिर तो1 सुनि डिनदत्त श्रौर साध्वी 
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भानुमती ने कठोर चास्ति का पालनं कसे हए ररर त्य 
न्रौर दोनों विमानवासी देवं वने । 
ग< भ< 3 

रत्नपलिके पूत्र काश्रब चिवाहदहौमयाथा } उफ शमना 
सव कायंभार ग्रपने सुयोग्य पुत्र पर छोड दिया श्रौर पुत्रवरं प 
एहभार छोडकर रत्नवती भी भारमूक्त हो गर्ह थी । एन्के तिएप 
श्रव कुछ करना शेप नहीं था | वड़े सुखमे वपं वौतर्हैय)। द्म 
दीचः श्रवधिन्नानी श्राचायं अ्रसित्तमति पृ्मिताल नगर मेरि 
राजा शूरसेन ओ्रौर समस्त राज-परिवार मनि देशनामुकर 
गया । ्रनेक नगरवासी गए । रत्पाल प्रौर रवती भी गद्‌) 
संसार की नश्वरता पर मूनिनेप्रभावपूणं देशनादी पी) 
के नाटक का यथाथं चिरेण किया प्राचां भ्रमितमति ने । एल 
पाल कै हदय मेँ एक-एक वात उतरतौ चली गर । देएनारी 
समाप्ति पर उसने मुनिसे पृदा- 

"प्रभो ] श्रपने जीवन के चदृाव-उतार को देवकर ग 
गया हूं कि पूर्व्व मैने दोनोंही तरहके कमं पिपेष 
रीर श्रशुभ दोनोंही। 

““महामूने ! श्रव मुभे यह जानने की जितारिः 
परशुभ वर्मोके प्रभाव सेम सोलह वपं तक श्रपने मादान 
वंचित रहा श्रीर उनके लाड-प्यार्‌ से श्रदयुता । क्रीतदाप्र बा" 
श्रेष्ठी मन्मन का। दमके श्रतिरिक्त किन शुम वम दव 
सं रजजामाता वना श्नीर वना श्रणार सम्पत्ति का स्वामी ! 


धीर गंभीर वाणी में मृनि वोते- 
=. „5 क < द च 
“श्रं प्ठिनन्दन ! तुम श्रपने पूर्वदल की एक मा दय 
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फिर तुम्हारी सव प्याग्नों समाधानदो इ 
पूरयभय परे जीवन का वह प्व म तुम्रं सुनत्ता ट 
तुम्हार प्रण्नं कासीधा सम्बन्धदटै। 


“नग्लषाल ! पू्ंभचमेंतुम निम माताके पुत्र च, उनष्ट 
निष्ठाने मुनियों कौ ब्राह्ार दान द्वि | वुम्टं यट पाय, 
यदूर्त प्रयम्‌ श्रीर तुमने माता कौ कौमा । तुमने कहा क्रिस, 
निर्न मृनियो को दामदेने सेक्या नापटद्रान देने मतो, 
प्रत्यध् हानि स्पष्ट दील ६1 तव तुम््ारी चिवेकमयी माता ` 
ने तुण्दै प्रहधेतो दान की गदहिमा वताई श्रौर फिर उसने पात्र 
दान वय माहात्स्य बताया । उरानि ग्टाक्रिजर धेप्रमं वीय वात्न 
तोप्रत्यघ् हानि मोयती है । व्ययं दो प्रत्त मिदर म मिन 
जाता | पर्‌ यया वह्‌ हानिदोती £? सटस्रौ मुना श्रत्र धन्नी 
स्तीर । यही सति दान कौ £ । किर पाद्रदानिखा न्तौ कना 
हीतया ६! भ्रषनी प्रात्मा का उद्धार परं वाने मुनि श्रपनी 
पाणीमे दम सय समारियोषा भीड्द्र ;६ 1 पेते मृनियौं 
ग दानरदनातो माफ का दत्तिदट। 


^ररनपाल { जच दमने भ्रपनी साता दी व्रिठेवपृर्णो चासा 
नुनीत्यं वुग्हारा प्रस्तान सिट नया ध्रौर तममे धमरचि जामी । 
तव पृमभो ध्रदा-पूरपेक मनि को दान क्त्ने तने । पदःष्रोर 
पाररान फी नन्दि प्रीरि पिर पाद्रद्रान कानप्रिये ममपन । 


श्रपुपध्ौर पुष एन दोना कर्मा दै दन्धरै तुमने पहन नष्ट 


उठा 1 सान्‌ यपं तङ माता-पिता सै मितम द्द! नुम्हारा 
पोत सागर मै तुकरन सेर गवा} पिरे द्यम दन्द ङडः कन 


र्यस्प दमने प्यं नरी या 1 


| खायां 


रत्नपाल के पूवेभव प्रर किचित्‌ प्रकाश डातनेफे यारि 

मौन हयौ गए श्रौर रत्नपाल वार-वारं श्रपने पूर्वभवे दार 

ˆ सोचता रहा । कर्मो कौ स्पष्ट ग्रव-मिचीनी देष 

ञे वैराग्य हौ गया । रत्नवती का हृदय भौ वरप 

हो गया । मुनि की बन्दना कर दोनों घर भ्राये। सव भारपूपर 
पर चोडा श्रीर दोनों भव्य जीवों ने संयस ग्रहण कर तिया | 


मनि रत्नपात भ्रौर साध्वी रत्वतीने तप फोश्रमिे 
श्रपने शरीर को तपाया। बड़ी निष्ठा से महाव्रतो कापात 
किया श्रौर जव शरीर छोडने का समयश्रायातो दोनोंते समाधि 
पूर्वक नश्वर देह स्यागी । दोनों ब्रह्मदेवलोक मे देव को। 
कालान्तरमें पुनः महाविदेह क्षेत्र में देह धारण करे यौ दोर 
भव्य -श्रात्माएं मोक्ष प्राप्त करेगी । 


